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प्राक्कथन 


भारतीय जनबीवन का श्रेय मार्ग प्रदर्शक एक मात्र वेद ही हे | “यदि- 
हास्ति तदन्यत्र TARRA न तत्कचिद्‌” के अनुसार इस वेद में सवस्व है 
इसे समी भारतीय मानते आरहे हे | “ऋक्-यज्चः सामाउथव” मेद से ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद--ये चार वेद हैं, शिक्षा-कल्प-शब्द- 
ज्योतिष-निरुक्त-छन्द--ये षट्‌ झाल ( वेदाङ्ग ) तथा पुराण, न्याय-मीमांसा 
और धर्मश्रान्न- ये चार उपाङ्ग हैं। आचार्य श्री याज्ञवल्क्य ने इन्हीं 
oy विद्याओं का निर्देश किया हे एवं आयुर्वेद, 9999, गान्धर्ववेद और 
ajaa को लेकर कुल अष्टादश विद्यायें होती हैं | 
इस चतुर्द् या अष्टादश विद्याओं में acer निर्मलं चक्षुः ज्योतिः 
MARIL वेद का प्रमुख अंग नेत्र स्वरूप यह ज्योतिषञ्ञाल हे | 
इसके विना समी कार्य चाहे वे भत कार्य हों या स्मात कार्य हों अवरुद्ध 
रहते हैं “चक्षुषांगेन हीनो न किश्चित्करः | आज के इस वैज्ञानिक युय मेँ 
भी इसका महत्त बढ़ा हे और समाज के मूर्धन्य व्यक्ति इसकी वेज्ञानिकता 
को सिद्ध कर उससे संसार को विशेष कुछ देना चाहते हैं | 
ज्योतिष कल्पद्रुम के तीन प्रमुख स्कन् संहिता, होरा और सिद्धान्त हैं 
ये सभी अपना २ विशिष्ट स्थान आज भी संजोकर रक्खे हैं | संहितास्कन्ध 
के द्वादंश मेदों में प्रश्‍न-मन्थ समूहों का बड़ा महत्त्व है। ज्योतिष के 
बि्ञासुओं की तुष्टि के लिए ये मन्थ बड़े ही उपयोगी हैं । समय-समय पर 
आचायों ने अपनी अनुभूतियों को पिरोकर हजारों परीक्षणों के बाद जन- 
सेवा में लगाया है | आज प्रश्‍न के अनेक ग्रन्थ तथा यत्र तत्र बिखरे वाक्य 
मी श्रृतिसाक्ष्य में आते हैं और इन्हीं अन्थो में:प्रस्तुत प्रश्‍नचण्डेश्‍वर भी हे | 
“भारतीय ज्योतिष” Rana झारखण्डी, Jo ६२८ में भ्रशचनारदी' 
और 'प्रश्ननान? या "प्रश्न समाप्ति? भट्टोत्पलक्ृत का नाम दिया गया है 
किन्तु प्रश्‍नचण्डेथर या रामकृष्ण दैवज्ञ के विषय में कुछ भी संकेत नहीं 
दिया है | इसी प्रकार भारतीय ज्योतिष” डा० नेमिचन्द्र रात्री, Yo ५०८ 
में भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता तथा डा० साहब के इतिहाप्त के लेखन 
में प्रयुक्त TH की अनुक्रमणिका में RONG, केरछप्ररनसंग्रह, 
केवलज्ञानप्रश्नचुड़ामाण, प्रश्नकुतूहल, प्रश्नोपनिषद्‌, MARAA, 
ग्रशनचिन्तामणि; IATA, प्रश्‍नवेष्णव, प्रश्नसिद्धान्त, प्रश्नसिन्धु का 


(८) 


नामोल्लेख तो है किन्तु इन महानुभावों के ऐतिहासिक विराट्‌ कलेवर में 
कहीं प्रश्‍नचण्डेथर या 698 रामझष्ण के सम्बन्ध में कुछ देने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 

परमादरणीय आचार्य सुधाकर द्विवेदी जी ने अपनी गणकतरंगिणी में 
जो कुछ भी उल्लेख किया है उससे. यह ज्ञात होता है कि जातकालङ्कार 
के प्रणेता गणेश देवज्ञ के परिवार में रामकृष्ण का भी जन्म हुआ था | जातका- 
लङ्कार के अन्त में जो श्‍लोक दिया गया है उससे यह ज्ञात होता है कि 
गणेश दैवज्ञ के भाई रामकृष्ण थे तथा ये गुजराती बाह्मण थे। गणक- 
तरंगिणी या जातकालङ्कार को देख कर तज्जन्य जिज्ञासा की पूर्ति स्पष्ट है | 


. ` दैवज्ञ रामङ्ष्ण.ने कुल सात अध्यायों में HAT: ५, 22, ९, 2५, ५, २ रे 
और ४० श्लोकों में पूरीमाला. ?०८ श्लोकों में गुंथी हे और इन्होंने 
आयः समी व्यावहारिक प्रश्नों का समावेश इस न्थ में किया हे | इसके 
कुछ प्रश्‍न तो अन्य प्रश्‍न अन्यों में आये हुए रलोको का अनुदित भाग ही 
जान पड़ता है जिसका उल्लेख यथास्थान टिप्पणी देकर प्रदर्शित कर दिया 
गया है। सात .अध्यायों के अतिरिक्त एक प्रकीर्णकाष्याय भी इसमें जोड़ 
दिया गया है जिसमें कुछ तो अन्थान्तरों का संग्रह है तथा HOA परम्परा- 
गत gR से लिया गया है | प्रकीर्णकाष्याय का महत्त्व भी पाठकों को 
इसके अध्ययन से ज्ञात होगा। इसकी संरचना से जो लाभ की कामना है 
उसकी पूति पाठको के हाथों में हे । मैंने इस अनुपलब्ध अन्थ को उपलब्ध 
कराने का एक प्रयास मात्र किया है । यदि इसके द्वारा ज्योतिष जगत का 
कुछ लाभ हुआ तो में अपना श्रम सफल समझूगा | मनुष्य बहुन्न हो 
सकता है सर्वज्ञ नहीं, अतः चुटियों का होना मानवगुण या धर्म या स्वभाव 
समझ कर पाठक क्षमा करेंगे; साथ ही मुझे पत्र द्वारा इस सम्बन्ध की सूचना 
देंगे जिससे अगले संस्करण में उसे दूर किया जा के | 


रामजन्म मिश्र 


श्रीरामनवमी, वि० सं० २०३६ 
दिनांक ५-४-१९७९ | 


टीकाकतुः परिचयः 


विश्ववन्द्यान्‌ महाप्राज्ञान्‌ ज्योतिविद्याविशारदान्‌ | 
आचार्यान्‌ रामकृष्णाद्यान्‌ भूयोभूयो नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
विद्यावतां बलवतां पुदषार्थभृतां सताम्‌। 
आगारमुत्तरप्रान्ते भाति वलियामण्डलम्‌ ॥ २॥ 
सिकर्या्कपुरोत्तंसो वंशो गोतमगोत्रभृतु | 
'विगही' नामके ग्रामे गुणग्रामेऽत्र राजते॥ ३॥ 
ग्रामेऽस्मिन्‌ विश्वतो विद्वान्‌ नानाशास्रविचक्षणः | 
श्रीमान्‌ -गोछुलमिश्रोऽभूत्‌ सर्वपूज्यो द्विजाग्रणीः ॥ ४॥ 
तस्याभवत्‌ सुतो विज्ञः शिबगोविन्दसंज्ञकः | 
शिव-गोविन्दयोर्यस्मिन्‌ सम्यगभ्युदिता गुणाः ॥ ५॥ 
स॒ चोग्रतपसा प्रापत्‌ पुत्रानभ्यचितान्‌ जनेः। 
नन्दनश्रीकरान्‌ पन्च देवटुमवरानिव ॥ ६॥ 
क्रमेण श्रीदीनबन्धुं श्रीदेबशरणं ततः। 
प्राज्ञ श्रीगिरिजादत्तं मध्यं मणिमिव aa ue tt 
MAHA चतुथ सम्मतं सताम्‌। 
qai रूद्रदत्तेन नाम्ना ख्यातं महात्मसु॥ ८॥ 
तत्र श्रीगिरिज्ञादत्तमिश्रस्य पितुरन्तिकात्‌ | 
मातरि awia रामजन्माभवत्‌ सुतः ॥ ९॥ 


पूज्यश्रीमालवीयस्य विश्वविद्यालयेऽतुले | 
TAG TATA EA आचार्यभ्योऽधिकाशिकम्‌ ॥ १० ॥ 
विन्ध्येश्‍वरीप्रसादेभ्यो रामव्यासेभ्य एव च। 
केदारदत्तजोशीभ्यो गुसभ्योऽधिगतागमः ॥ ११ It 


प्राधष्यापकपदं प्राप्य विद्यालये स्थित: । 
छात्रानध्यापयन्‌ प्रेम्णा तोषयँश्च सुधीश्वरान्‌ ॥ १२॥ 
टीकां नवीनामारच्य विदुषां धुरि रक्षता | 
श्रीरामजन्ममिश्रोष्य॑ तुष्टिमात्मनि विन्दति॥ १३ ॥ 
स्नेहामृतं विना येषां  ग्रन्थलेखनवत्मनि | 
मरुप्राये गतिनं स्यात्तान्नुमः प्रेरकान्‌ बुधान्‌ ॥ १४॥ 
प्रीयन्ते यदि सुप्रीता गुणदोषविदोविदः। 
तदेव श्रमसाफल्यं गणयिष्याम्यहं हृदा॥ १५॥ 


विदुषामाश्रयो 
रामजन्ममिश्रः 
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॥ श्री: ॥ 
भास्करो विजयते 


प्रश्‍नचण्ड YT: 


=F" ९८० RF CLG 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
गण्डस्थली गलितमन्दमदपग्रवाइ- 
~ ९ 
माद्यहिरेफमधुरस्वरदत्तकणंः | 
हृषोदिवालसनिमीलितनेत्र युग्मो 
विध्नच्छिदे भवतु भूतपतिरगणेशः ॥ १ ॥ ` 
अन्वय:-- गण्डस्थलीगलितमन्दमदप्रवाहमाद्यद्विरेफमघुरस्वरदस्तकणंः हर्षादिवा- 
रूसनिमी लितनेत्रयुगम:, भूतपतिः गणेशः विघ्नच्छिदे भवतु | 
भाषा--कविजन विध्न-विध्वंशनार्थ अपने-अपने इष्टदेव का स्मरण अपने 
ढग सं करते हूं ओर उन्हे उसी परम्परा में आनन्द आता है। वतंमान ग्रन्थ में 
भी ग्रन्थकर्ता ने गणेशजी का स्मरण उनके विचित्र स्थितिकाल का किया है 
इसका कारण मात्र उनके एकाग्रहूप का स्मरण किया गया है । मतवाले गर्जो के 
मस्तक से मद निकलता है और उस पर भ्रमर भी लग जाते 를 | यह पहचान 
उत्तम कोटि के गजों की है! 
हमारे विघ्नेश्वर गजानन हैं और इन्हें उत्तमोत्तम, गजानन मान कर हीः 
सम्भवतः इस प्रकार की कल्पना ग्रन्थकार ने की है | 
गणेशजी की गण्डस्थली से मद का मन्द प्रवाह हो रहा है जिस पर वेठ करः 
अमर गुंजार कर रहे हैं। उन भ्रमरों की घ्वनि को बड़ी एकाग्रता से प्रसन्न 
मन होकर अधखुली आँखों से युक्त सुनने के लिए गणेश जी कानों को आगे किए. 
हुए ६। यह जो गणपति, भ्रुतनाथ, गजानन का स्वरूप है मेरा विघ्नः 
दूर करे ॥ १॥ 
सत्वं रजस्तमश्चेव लाभप्रइनस्तथेव च | 
WA 
भविष्यति कदा कायंमश्चुकं RANT च ॥ २ ॥ 
JANASA नष्टयुष्टिक एव च। 


गमागमो तथा यात्रा शीघागमनमेव च ॥ ३॥ 


र्‌ प्रश्नचण्डेश्वरः 


ag सान्धी रिपुं इनतुं दुर्ग मङ्गस्तर्थेव च | 
विवाह! पृत्रप्रश्नश्न जेयं शुममथा शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रचाप। परिवेषो मृगया भोजनं तथा | 
रविमध्ये चन्द्रवणों मित्रपक्षस्तथेत्र च ॥ ५ ॥ 


इति श्रीप्रदनचण्डेशवरे संज्ञाव्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 


अन्वयः-सूचीस्वरूपमति सुगम्‌ | Sere ae 
भाषा--इन एलोकों के द्वारा आगे वणित विषयों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया 


गया है । जो एक प्रकार से सूची का कार्यं कर रहा है । सम्भवतः इसी लिए ग्रन्थ- 
कर्ता ने पृथक्‌ सूची नहीं दी है। 

सत्व, रज और तम का ज्ञान तथा साधन, लाम प्रश्‍न, अमुक कार्य कव 
होगा या कार्ये कब होगा, मूक प्रश्‍न, अद्ध भ्ररन, नष्ट प्रश्‍न, मुष्टिक प्रश्‍न, 
गमनागमन प्रश्‍न, तथा यात्रा सम्बन्धी प्रश्‍न, शीघ्र आगमन प्रश्‍न, युद्ध प्रश्न, 
सन्धि प्रश्न, शत्रुनाश का प्रश्‍न, HAGE का प्रश्‍न, विवाह प्रश्‍न, पुत्र सम्वन्धी 
प्रश्‍न, शुम तथा अशुम प्रश्‍न, इन्द्रचाप फल, परिवेष का फल, आखेट प्रश्न, 
भोजन सम्बन्धी प्रश्‍न, सूर्य के अन्दर चनद्रादिकों का वर्ण तथा फल ज्ञान, मित्र 
पक्ष जन्य प्रदनादि विषयों का वर्णन क्रमशः आगे किया गया है ॥ २-५ ॥ 


~ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
सत्वरजस्तमोवेलाफलम्‌ — 
R a . A 
qag चन्द्रसंयुक्तं तिथिवारसमन्वितस्‌ | 
AAA इरेङ्भागं शेपं सत्वं रजस्तमः ॥ १ ॥ 
सत्वे शीघ्र' फल वाच्यं रजोवेलासु मध्यमम्‌ | 

quar निष्फलं काय्यं शारदावचनं यथा ॥ २ |) 

ㆍ अन्वय:--यामांम्‌ ( प्रहराद्धम्‌ ) तिथिः, वारसमन्वितम्‌, चन्द्रसंयुक्तम्‌ | 
त्रिभिश्च एव हरेत्‌ , शेषम्‌ भागम्‌ ( क्रमेण) सत्वम्‌, रजः, तमः (इति बोध्यम्‌) । 
सत्वे शीघ्रम्‌ फळ वाच्यम्‌ | रजः वेलासु मध्यमम्‌ | तमसा ( तमोवेलापु ) कार्यम्‌ 
निष्फलम्‌ यथा शारदावचनम्‌ ( वाच्यम्‌ ) | | 

१- तिथिः प्रहरसंयुक्ता  तारकावारमिश्चिता | 
वह्लिमिस्तु इरेःद्भागं शेषं .सत्व रजस्तमः ॥ 
२. सिद्धिस्तात्कालिकी सत्वे रजसा तु विलम्वतः | 
' तमसा निष्फलं : कायं ज्ञातव्यं प्रश्‍नकोव्रिदेः ॥ 


दिंतीयोऽध्यायः ३ 


भाषा--यामाद्ध ( प्रहर का आधा ) चन्द्रमा, (जिस राशि का चन्द्रमा हो वह 
मेषादिराशि ) तिथि, वार इन सवका योग कर तीन से भाग देने पर १ शेष में 
सत्व, २ शेप वचे तो रज तथा ३ या शून्य शेष बचे तो तम होता है। इसका 
फल यह है कि यदि प्रश्‍न काल में सत्व वेला हो तो कारय शीघ्र पूर्णं होगा | रजवेला 
हो तो कालान्तर में कायं सिद्धि कहे तथा तमवेला प्राप्त होने पर कार्य सिद्ध नहीं 
होगा, ऐसा कहना चाहिए ॥ २-३ ॥ 

उदाहरणः-सं० २०३४ पौष शुक्ल ७ रविवार को दिन में १० बजे 
किसी ने प्रश्‍न किया उस दिन सूर्योदय ६।४५ तथा चन्द्रमा मीनराशि पर है 
सुर्योदय से १ घंटा १५ मिनट पर प्रश्‍न है अतः प्रथमयामाघं ( दिन में ४ और 
रात्रि में चार कुल ८ याम होते हैं जो प्रत्येक लगभग ३ घंटे के बरावर होता 
है अतएव यामार्ध १ घंटा ३० मिनट के बरावर होता है। दिनमान का अष्टमांदा 
तथा रात्रि मान का अष्टमांश ला कर यामाधं का ठीक-ठीक ज्ञान करना चाहिए ) 
हुआ । चन्द्रमा की राशि मीन > १२ हुई, तिथि सप्तमो-७, वार रविवार = १ 
इनका योग ( ३+१२+ ७+ १) = २३ हुआ इसमें ३ का भाग दिया 
२३%. ३=७ लब्धि ओर शेष २ आया अतः रजवेला सिद्ध हुई इसमें कायं 
विलम्ब से होगा, ऐसा कहना चाहिए | 
STAIR: ` 


शीतांशुलग्नेश्वरवित्तनाथाः . परस्परं संयुतवीक्षिताश्च | 
थनत्रिकोणोदयगा यदा स्युस्तदाथलाभं प्रवदेन्नराणाम्‌ ॥ ३॥ 
लग्नलाभपती लग्ने लाभे वा लग्नलाभपौ | 
लग्ने लामाधिपो वापि लाभे लग्नाधिपो भषेत्‌ ॥ ४ ॥ 
एकोऽपीह यदायोगस्तदालाभं सुनिश्चितम्‌ | 


चन्द्रयोगे बिशेपेण लाभः स्वामिस्वरूपतः ॥ ५ ॥ 


अन्वयः शीतांशुः, लग्नेश्‍वर: वित्तनाथाः परस्परं संयुताः वीक्षिता वा चेत्‌ 
घन-त्रिकोणउदयगास्युः यदा तदा नराणां ( लामप्रश्ने ) रामं प्रवदेत्‌ | रूर्न- 
MATH लग्ने | लग्नलामपौ लाभे। लामाधिपो लग्ने, वा ऊग्नाघिपो लाभे 
भवेत्‌ | इह यदा एकोऽपि योगस्तदा सुनिश्चितं लाभं वदेत्‌ । चन्द्रयोगे स्वामि- 
स्वरूपतः विशेषेण लाम: । 


१. भुवनप्रदीपे- - 
लग्नपति यंदि लग्नं कार्याधिपतिश्च वीक्षते कार्यम्‌। 
लग्नांधीशाः कायं कार्येशः पश्यति `विरम्नम्‌॥ 호그 


लग्नेश: कार्येशं विलोकयेल्लग्नपं । तु . कार्या; | ः 
शीतगुदृष्टी सत्यां परिपूर्णा कार्यसंसिद्धि! ॥ ४ ॥ | 


=p rer RS TEE were oF 


Y प्रश्‍नचण्डेश्वर: | 

भाषा--चन््रमा लेश और घनेश परस्पर संयुक्त हों अथवा वीक्षित हों ओर 
घन भाव में त्रिकोण ( ६,५ ) में तथा लग्न में स्थित हों तो अर्थे का लाम होगा, 
ऐसा कहना चाहिए। १-रूनेश और लाभेश दोनों लग्न में हों, या २-लग्नेश 
और लाभेश दोनों लाभ स्थान में हों, या ३-लाभेश लग्न में हों, या ४-लग्नेश 
` छाभस्थान में हो, अर्थात उपरोक्त कोई भी योग यदि प्रश्नलग्नचक्न में हो तो 
अवश्य ही धन का लाम होता है | विशेष कर यदि चन्द्रमा योग करता हो तो 
लग्नेश के स्वरूप के अनुसार अवश्य ही लाम होता है ॥ ३-५ ॥ 

ग्रहों की दृष्टि, उनके स्वामी दिशा आदि का ज्ञान चक्र द्वारा सरलता से 


किया जा सकता है ।. 
ग्रहाणां दृष्ट्यादिज्ञानाय चक्रम्‌ 
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द्वितीयोध्धयाय: प्‌ 


लग्नलाभपयोइंटिलीमे.. राभकरी *मता | 
लाभः सवे्वेष्ो लाभः. पूर्णो भवेत्तदा ॥ ६ ॥ 
लग्नेशो यदि घर्मशः शुभदृ्टियुतोऽपि चा | 
लग्नपो a त्रिक्ोणस्थश्चन्द्रक्षं क्षेम शरङः॥ ७ il 
अन्दय:---लाभे लग्नलाभपयोष्टिः लामकरी मता | सर्वखगरष्टः GA: तदा 
पूर्णो लाभः भवेत्‌ | HAT: धर्मेशो वा यदि शुमदृष्टियुतः अपि वा लग्नपः चन्द्रा 
त्रिकोणस्थः तदा ्वेमकारकः (अनायासेन घनादि प्राप्तिः) । ` 
भाषा--दृष्टि के द्वारा लाम का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लग्नेश और 
लाभेश की Geely ale लाभस्थान पर हो तो लाम होता हे और यदि लाम 
स्थान को समी शुभग्रह पृणंदृष्टि से देखते हों तो मी उत्तम लाम होता है । लग्नेश 
और धर्मेश यदि शुभग्रहों से देखा जाता हो अथवा लग्नेश ककराशि का होकर 
नवम या पंचम स्थान में बैठा हो तो लाभकारक होता है ॥ ६-७॥ 
on 내 रे 9 २० fax 
चरे दूरं विजानीयात्‌ स्थिरे लाभश्व मंदिरे | 
द्विस्वभावे Gara: स्यादू ग्रहयोगवशञार्पुनः ॥ ८ ॥ 
चन्द्रा लग्नपतिवापि धनस्थानगतो यदि. । . 


तदा तु घनलाभः स्याद्विपरीतो ह्यलाभकृत ॥ ९ ॥ 
अन्वय:-- चरे चरराशौ (१, ४, ७, १०) यदा लग्नस्तदा दूरं विजानीयात्‌ | 
स्थिरे च मन्दिरे ( एव ) ora: । द्विस्वमावे द्विलामः ( उभयतः ) स्यात्‌ । पुन 


ग्रहयोगवशात्‌ विशेषेण वाच्यो यदि चन्द्रः लग्नपतिर्वा धनस्थानगतः तदा तु 
धनलामः स्यात्‌ | विपरीतः अलामकृत्‌, भवेत्‌ | 


भाषा- यदि प्रश्नकालिक लग्न + चरराशि ( १, ४, ७, १० ) हो तो बाहर 
से या दूर स्थान से धन का लाभ होता है। स्थिर राशि हो ( २, ५, ८, ११) 
तो गृह से ही या घर ad ही अनायास लाम होता है ओर द्विस्वमाव राशि लग्न 
में ( ३,६,९,१२ ) होने से दूर तथा समीप दोनों ही प्रकार से. घन लाभ होता है। 
चन्द्रमा या लग्नेश यदि धन स्थान ( द्वितीय ) में बेठे हों तो निश्चय घनादि का लाम 
होता है । विपरीत ग्रह स्थिति में विपरीत फल का निर्देश करना चाहिए ॥ ८-९ ॥ 


` धने घनपतिलंग्ने वित्तपोधनलामकृत्‌। 
धने शुक्रेन्दुगुरनो धनेशसहिता यदि ॥ Xo Il 


१. स्थिरोदये :स्थिरांशे वा वर्गात्तमगतेऽपि/वा | . ` $ कन 
स्थितं तत्रेव तद्‌ द्रव्यं स्वकीये नेव चोरितम्‌ ॥ षट्पचाशिका । 5”, ess 


६ 'प्रश्‍नचण्डेश्वर: 


लग्ने लामेशसंदष्टे लाभे शुक्रो शुरुविधुः । 
लाभो भवति भाग्ये वा धने वा चन्द्रयोगव; ॥ ११ ॥ 
इति श्रीप्रश्‍नचण्डेदवरे लाभालाभाध्यायो द्वितीय: ॥ २ ॥ 

अन्वय:--धनपतिः धने, वित्तपः लग्ने धनलाभकृत्‌, ( भवेत्‌ ) । यदि 
धनेशसहिता शुक्रेन्दुगुरवः धने ( तदाऽपि धनलाभो भविष्यति ) । लाभेदासंदृष्टे लग्ने 

लाभे, भाग्ये वा घने शुक्र: गुरुः विधुः वा ( तदा ) चन्द्रयोगतः लाभो भवति | 
भाषा--धनभाव का अधिपति घनस्थान में वेठा हो तथा घनेशलाम में हो, 
लाभकारी होता है अथवा घनस्थान में शुक्र, चन्द्रमा और गुरु धनेश के साथ वेठे 
हों तो लाम होता है । अथवा YAA देखता हो तथा शुक्र, गुरु और 
चन्द्रमा लाभ, नवम (भाग्य) और धनस्थान में चन्द्रमा से योग करते हों तो अर्थ का 
लाभ अवशय होता है॥ १०-११ ॥ 
र नन 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
मम कायं कदा मविष्यतीतिप्रष्ने-- 
पश्येट्टिलग्न॑ यदि waa: कायोधिपः कायेग्रह॑ प्रपश्येत्‌ । 
wea लग्नपतिस्तनूपं कार्येश्वर॑ सिद्धिपुपेति कायम ॥१॥ 
अन्वयः--यदि छग्ननाथः विलग्नं पश्येत्‌ | कार्याधिपः PATE प्रपश्येत्‌ | लग्न- 
पति: कार्येशवरं, तथा तत्पं ( लग्नेदवरं ) कार्येश्वरः पश्यति तदा कार्यं सिद्धिमुपेति | 
भाषा-छन्ेश लग्न को देखता हो, तथा कार्येश कार्यग्रह को देखता हो | 
लग्नपति कार्यपति को तथा कार्यपति 61910 को देखता हो तो शीघ्र ही कार्य की 
सिद्धि होती है ॥ १ ॥ म 
मृकप्रश्नविचा २:-- 
ह्टमङ्क द्वियुणतमेकेन सह संयुतम्‌ | 
त्रिभिश्चैव हरेद्वागं शेपं च फलमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
बिषमाङ्क जीबचिन्ता समे घातोः प्रक तिता | 
शून्ये मूलं विजानीयाच्छारदावचनं यथा ॥ ३ | 
_ अन्वयः-इष्टम्‌ अद्ध (सूर्योदयादिष्टघट्यात्मको अङ्ध:) दविगुणितम्‌, एकेन सह 
संयुतम्‌, त्रिभिः च एव हरेत शेषं भागं च फलम्‌ आदिशेत्‌॥ २॥ Ga 
जीवचिन्ता, समे घातोः ( चिन्ता ) प्रकीतिता, शून्ये च मुलं विजानीयात्‌ यथा 
शारदावचनम्‌। ` ` Ft 


तृतीयोष्ध्याय: © 
भाषा--प्रश्‍न समय कालिक इष्ठकाल का आनयन कर जो घट्यादिमान आवे 
उसमें एक जोड़कर ३ का भाग देने से १ शेष में जीवचिन्ता, दो शेष में घातुचिन्ता 
तथा ०,३ शेष में मूल चिन्ता प्रश्‍न कर्ता के मन में है ऐसा समझना चाहिए ( कीट 
पतंगादि से मनुष्य तक जीव, मृत्तिका से माणिक्यादि पर्यन्त धातु और तृण से 
लेकर वृक्षादि तक मूल में आते हैं ) ॥ २-३ ॥ 
व्योमदृष्टिरभवेज्ञीवो सूलं भूम्यवळोकनम्‌ । | 
समावलोकने wage केवलदृष्टितः ॥ ४ ll 
अन्वय:--व्योमदृष्टि: जीवः, भूम्यवलोकनम्‌ मूलं, समावलोकने धातुः ज्ञेयम्‌ ॥ 
( जीवमूल-धातुज्ञानं ) केवलं दृष्टितः भवेत्‌ । 
भाषा--जीव, मूल, और धातु का ज्ञान केवळ दृष्टि से होता है। qa- 
प्रदनकरत्ता प्रश्‍न के समय आकाश देखे तो जीव सम्बन्धी प्रश्‍न, भूमि देखे तो मूल 


सम्बन्धी प्रन तथा समान दृष्टि से घातु सम्बन्धी प्रश्न उसके मन में है, ऐसा: 
समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 


पूवेस्यां घातुचिन्ता स्याजीवं दक्षिणतस्तथा | 
उत्तरस्यां वदेन्मूलं पश्चिमे मिश्रितं फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
AUAA तु जीवः स्यात्पादस्पश तु मूलकम्‌ | 
धातुश्च मध्यमस्पर्शे शारदाबचन यथा ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--पूवंस्यां धातुचिन्ता तथा दक्षिणतः जीवं स्यात्‌ । उत्तरस्यां “मूल, 
पश्चिमे मिश्रितं Ge वदेत्‌ । एवम्‌ शिरः स्पर्शे तु जीवः पादस्पर्शं तु मूलकम्‌, 
मध्यमस्पर्श धातुश्च स्यात्‌ यथा शारदावचनमिति शेषः | | 
भाषा --प्रश्‍न काल में यदि प्रश्‍नकर्त्ता पूरब मुख हो तो धातुचिन्ता, दक्षिण, 
मुख हो तो जीवचिन्ता, उत्तर मुख हो तो मूल चिन्ता तथा पश्चिम मुख हो तो 
मिश्रित चिन्ता उसके मन में समझना चाहिए | शरीर स्पर्श के आधार पर शिर का 
स्पर्श करे तो जीव चिन्ता, पैर का स्पशं करे तो मूल की चिन्ता और कटि माग का 
स्पशं करे तो धातु की चिन्ता उसके मन में है ऐसा शारदा वचन प्रमाण से देवज ` 
को समझना चाहिए ॥ ५-६ ॥ 
बाहुवक्त्रणिरः स्पर्श जीवचिन्ता शुमावहा | 
हृदयोदरसंस्पशे धातुचिन्ता तु मध्यमा ॥ ७ ॥ 
गुद्वृषणसंस्पदी चाधमं मूलचिन्तनस्‌ | 


प्रश्‍नचण्डेश्व रः 


: जानुजंघापदस्पर्श जीवचिन्तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ a 

अत्वय:--वाहुः वक्त्रं, शिरः स्पर्धे शुमावहा जीवचिन्ता | हृदय-उदर-संस्पः 
तु मध्यमा घातुचिन्ता । गुदं, वृषणं, संस्पर्हे च अघमं मुलचिन्तनम्‌ | एवम्‌ जानु- 
जंघा-पद-स्प्श जीवचिन्तां विनिदिशेत्‌ | 

भाषा--दोनों भुजायें, मुख तथा शिर का स्पर्श शुम दायक जीव चिन्ता का 
द्योतक है । हृदय और उदर का स्पर्श मध्यम धातु चिन्ता का वोधक है | गुदा 
( शौचेन्द्रिय तथा वृषण अण्डकोष ) का स्पर्श अधम मूल चिन्ता का ज्ञान कराता 
"तथा जानु जंघा और पद स्पशं से मी जीव चिन्ता का निर्देश होता है ॥ ७-८ ॥ 


e यरि 
न इइ्यतेऽष्टद्वितये च कार्य रसेः सपुद्रेनिजकायसिद्विः | 
सक्षत्रयोऽङ्काः कथयन्ति धेयं नवैक्रपंचत्वरितं ददन्ते ॥९॥ 
इति श्रीप्रश्‍नचण्डेइवरे कार्यप्रश्‍नाध्याय: तृतीयः ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--अष्टढितये च कायं न इश्यते न स्यादित्यर्थः । रसेः ६ समुद्रे 
४ निजकार्यं सिद्धिर्वाच्या | सत्त ७ त्रय ३ विलम्बेन कायं सिध्यति तथा नव ९ 
एक: १ पंच ५ स्थाने गताऽङ्गुलिः शीघमेव कायं सूचयति | 

भाषा--निदिष्ट चक्र के अङ्को का स्पशं 
प्रशन-कर्त्ता द्वारा अपने इष्टदेव का स्मरण 


कराकर कराना चाहिए | स्पशं करनेवाला प्र ₹ न 
कर्ता यदि चक्रान्तगंत ८ या २ का स्पशं करता I ४ ५ 
है तो कार्य नहीं होगा । ६ ओर ४ का स्पर्ष | 
करता है तो कायं होगा। ७ और ३ का 
स्पशं करता है तो कार्य विलम्ब से सिद्ध होगा, 


० za NS न AE 
धेय धारण करे, तथा ९, ५ और १ का स्पशं करे तो शीघ्र कार्य सिद्ध होगा ऐसा 
'बतलाना चाहिए ॥ ९ ॥ 


३ २ 
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१. इससे पुर्व इलोकसंख्या ६ में आचार्य “पादस्परों तु मूलकम्‌' कह चुके हैं 
ओर इस इलोक में तुरन्त ही 'जानुजंघापदस्पर्शे जीवचिन्ता विनिदिशेतर 
कह रहे हैं। इससे दोषापत्ति हो रही है । अतएव यदि एकसाथ जानुजंघा 


ओर पद का स्पशं करे तो जीवचिन्ता उसके मन में 
को करना चाहिए। - प ae 


- I 에게서 에이커 가 जळ 


०७ 


चतुर्थोष्ष्यायः 


| अथ चतुर्थोऽध्यायः 
नष्ट्वस्तुप्रश्‍न:--- 
लग्नत्रिकर्मात्मजमित्रघमेलाभाथेगेः सोम्यखगेबलान्वितेः | 
केन्द्रत्रिकोणाषटमलाभवज्येः पापेभेवेन्नष्टघनस्य लाभ! ॥१॥ 
अन्वय:-- लग्न, त्रि ( तृतीयः ) कर्म, आत्मजः (पंचमः) घर्मः, लामः, अर्थेः, 
(ऐपु स्थानेषु) गे: ( गतेः ) वलान्विते: सौम्यखगेः तथा केन्द्र-त्रिकोण-अष्टम-लाम- 
वर्ज्यैः पापे: यदा स्यात्तदा ABSA धनस्य STA: इति वाच्यः | 
भाषा- लग्न, तृतीय, कर्म, पंचम, चतुर्थ, नवम, एकादश और द्वितीय 
स्थान में बल्युक्त शुभग्रह वेठे हों तथा केन्द्र ( १, ४, ७, १०) त्रिकोण 
( ६, ५ ) अष्टम और एकादश स्थान में पापग्रह न हाँ तो नष्ट घन का लाम 


होता है ॥ १ ॥ 
प्रसंगात्‌ ग्रहाणाँ मित्रसमारिनीचोच्चत्रिकोणमवनादि बोधकचक्रम्‌- 























qa: चन्द्रः भौमः ㅣ बुध: | जीवः शनिः {| ग्रहाः 
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१. स्थिरोदये स्थिरांशे at. वर्गात्तमगतेऽपि वा | 
स्थितं तत्रेव. .तद्रव्यं . स्वकीयेनेव चोरितम्‌ ॥ 





१० प्रश्‍नचण्डेश्वर: 


केन्द्रत्रिकोणाष्टमचित्तसंस्थैः पापग्रहैश्वा शुभवीक्षितैथ | 
सोम्येरमिश्रे! खळ वित्तनशिनाशोभवेदन्यधनस्य चापि ॥२॥ 
अन्वयः-टकेन्दर १, ४, ७, १० त्रिकोण ९, Yaga ८ वित्त २ संस्थे: पापग्रहैः 
च अशुमविक्षितैः सौम्येः अमिश्रे: खलु वित्तनष्टि: अन्यधनस्यापि च नाशो भवेत्‌ | 
भाषा--केन्द्र १, ४, ७, १० त्रिकोण ९, ५ अष्टम ८ और घन २ स्थान 
में पापग्रह as हों तथा उन्हें पापग्रह देखते हों और शुभग्रहों का दृष्टि-सम्बन्ध 
न हो, तो गया हुआ धन नहीं मिलता, साथ ही शेष घन की भी हानि होती है॥ 
यस्मिन्‌ राशी भवेच्चन्द्रस्तद्राशेरधिपेन चेत्‌ | 
इड्यते चन्द्रमाः प्रश्ने तदा नष्टं च लभ्यते॥ ३ ॥ 
€: è 
चन्द्रो यदि भवेल्लग्ने तदा पूवंगतं भवेत्‌ । | 
दशमस्थानगे चन्द्रे तदा नष्टं च दाक्षणे॥ ४॥ 
सप्तमे च भषेचन्द्रस्तदा वित्त च पश्चिमे | 
चतुर्थे च भवेच्चन्द्रस्तदा सोम्यादिशुच्यते ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-- प्रश्ने यस्मिन्‌ राशौ चन्द्रः भवेत्‌ तद्राशेरचिपेन चेत्‌ चन्द्रमा दश्यते 
तदा च नष्टं लभ्यते | ( चन्द्रवशात्‌ दिसज्ञानमाहः-- ) यदि चन्द्रः लग्ने भवेत्‌ तदा 
भगत ( धनं ) भवेत्‌ । दशमस्थानगे चन्दे तदा च दक्षिणे नष्टं ( भवेत्‌ ) । चन्द्र: 
YA भवेत तदा च पश्चिमे वित्तम्‌ | चतुर्थे चन्द्रः भवेत्‌ तदा च उत्तरस्यां दिदि 
गतं धनं ज्ञेयमिति | 
भाषा--प्रश्‍न कालिक लग्न चक्र में चन्द्रमा जिस राशि में बैठा हो उसका 
अधिपति ग्रह यदि चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नष्ठ धन की प्राप्ति शीघ्र 
होतो है । अव चन्द्रमा के आधार पर दिशा का ज्ञान कराते हुए बताते हैं कि 
यदि चन्द्रमा लग्न में हो तो पूरं दिशा में नष्ट धन गया है । दशम स्थान में चन्द्रमा 


हो तो नष्ट धन दक्षिण, सत्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो पश्चिम और चतुर्थ स्थान 


में चन्द्रमा हो तो उत्तर दिशा में नष्ट धन गया है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ३-५ ॥ 
लग्नाचन्ट्रो भवेद्यत्र तत्र चौरग्रह भवेत । 
MAN क्षत्रियो 9541 द्रो वा स्वजनोऽङ्गना ॥६॥ 
आता YA स्नुषास्यान्मू,पेको भृतकञ्च भूः। 
मेषादिषु क्रमाच्चौरं नामेशाद्राशितुल्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 
` आदिमष्यावसानेष रेळे ह आदिमध्यावसानेषु | ्रष्कॉणेषु विलग्नतः | - 
द्वारदेशे तथा मध्ये गृहान्ते च वदेद्वनम्‌ ॥ षट्पष्वाशिकायाम्‌ | 


` चतुर्थोऽध्यायः ११ 


अन्वयः--लग्नाच्च्द्रो यत्र भवेत्‌ तत्र चौरगुहं भवेत्‌ । मेषादिषु (प्रदनलम्नेषु) 
क्रमात्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियः, वेश्यः, शूद्रः, स्वजनः (बान्धवः), अङ्गना, भ्राता, JAA, 
स्नुषा ( पुत्रवधूः ) स्यात्‌ मूषिकः, भृत्यः सूति | राशितुल्यकं नाम च बोध्यम्‌ | 
भाषा-- प्रश्‍न लग्न से चन्द्रमा जिस भाव में वेठा हो उस राशि के अधिपति 
ग्रह की दिशा में चोर का गृह समझना चाहिए तथा मेषादि प्रश्न लग्नो के अनुसार 
ब्राह्मणादि को चोर समझना चाहिए । जैसे प्रश्‍न लर्न मेष हो तो चोर कोई ब्राह्मण 
है जो चोरी किया है । इसी प्रकार वृषळग्न में क्षत्रिय, मिथुन में वेश्य, कक में शूद्र, 
सिंह में अपने araa ( कुटुम्बीजन ), कन्या में अपनी स्त्री, तुला में माई, वृश्चिक में 
पुत्र, धनु में स्नुषा (Gray), मकर में मूषक, कुम्म में भृत्य तथा मीनळम्न में भूमि 
को चोर समझना चाहिए । राशि के अनुसार ही नाम मी जानना चाहिए ॥६-७॥ 
अन्धमन्दाश्षसंमध्यलोचनं च सुलोचनम्‌ | 
गणयेट्रोहिणो पूवं सप्तवारमचुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
अंधे च wad शीघ्र काणे चेव दिनत्रये | 
चिपिटे मासमेकं स्यादिव्यदृष्टौ न लभ्यते ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--अन्ध, मन्दाक्ष, संमध्यलोचनं सुलोचनं च ससवारं अनुक्रमात्‌ रोहिणी 
पूवं गणयेत्‌ | अंधे च alter लमते, काणे च दिनत्रये एव, चिपिटे मासमेकं स्यात्‌, 
दिव्यदृष्टी ( नष्टवस्तु ) न लम्यते | 
भाषा--अन्धनक्षत्र, मन्दाक्षनक्षत्र, संमध्यनक्षत्र और सुलोचननक्षत्र इनकी 
गणना क्रमशः रोहिणी आदि से अनुक्रम विधि से आरम्म कर गणना करे | 
( कोष्टक दर्शन से यह स्पष्ट होगा ) ओर अन्ध से शीघ्रलाम, काण में तीन दिन के 
बाद, मध्यनेत्र में श्रवण मात्र लाम, तथा सुलोचन में अलाम होता है ॥ ८-६ ॥ 


१. अन्धाक्ष वसूपुष्यघातृजरमद्वीशा्यमान्त्यामिध 
मन्दाक्षं रविविदवमैत्रजलपाएलेषाश्धिचान्द्रै भवेत्‌ | 
मध्याक्षं शिवपित्रजेकचरणत्वाष्ट्रेन्दुविध्यन्तक 
자하 स्वात्यदितिश्रवोदहनमाहिुष्न्यरक्षोमगम्‌ ॥ २२ ॥ 
मुहुतंचिन्तामणि-तक्षत्रप्रकरणम्‌ । 
अन्धकमथ मन्दाक्षं मध्यमसंज्ञं सुलोचन पश्चात्‌ | 
पर्यायेण च गणमेच्चतुविधं ब्रह्मधिष्ण्यातः ॥ 
पी. घा. टी. मु. चि. ( वशिष्ठ: ) 
२. लामोऽन्घके निकट एव हृतस्य चोरैद्रेव्यस्य लब्धिरिह के करभे प्रयत्नात्‌ | 
दूरश्ुतिश्विपिटभेषु कथंचिदेव न प्राप्ति उत्तमविछोचनभे कदाचित्‌ ॥ 


१२ प्रश्‍नचण्डेश्वरः 


. अन्ध-मन्दादि लक्षणज्ञानाथं चक्रम्‌ 
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स्त्वक्षरणुणयोगखियुतः  पञ्चहृतस्तथा | 


एकेन स्वग्रहे शेयं हितीयन वहिस्तथा ॥ १० ॥ 
स्य टत थिई BRET 


१. तिथिवारं च नक्षत्र प्रहरेण समन्वितम्‌ | 
दिग्‌ संख्यया हतं चेव सतभिनिभजेत्युन: ॥ 
एकेन भुतले द्रव्यं द्वयं चेढ्माण्डसंस्थितम्‌ | 

` त्रिमिस्तु जलमध्यस्थमन्तरिक्षे चतुर्थके ॥ 
. `  पुपस्थ. पञ्चमे तु स्यात्‌ षष्ठे गोमयमध्यगम | 
pers स्मे मस्ममध्यस्थमित्येतत्प्qनलक्षणम्‌ ll 
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चतुर्थो$ध्याय: १३ 
तृतीये शयनागारे चतुर्थ स्थानसब्निष्रों | 
पश्चमे च विनोदेन हृतस्तेनेव वुध्यतामू ॥ १६ ॥ 


अन्वय:--हृत्‌ वस्त्वक्षरगुणयोग: त्रियुतः तथा पःचह्तः तदा शेषविधौ एकेन 
स्वशृहं ज्ञेयं । तथा द्वितीयेन वहिः ज्ञेयं । तृतीयेन शयनागरे, चतुर्थे स्थानसन्निधौ, 
gan च तेनेव विनोदेन हृतः इति बुध्यताम्‌ | 


भाषा-भूली हुई वस्तुओं के नामाक्षरों की गणना कर उसमें ३ जोड़कर 
५ का भाग देने पर यदि लब्धि १ वचे तो वस्तु गृह में ही है। २ शेष बचे तो 
हृतवस्तु घर से वाहर जा चुकी है । तीन शेष बचे तो शयनागार में नष्ट वस्तु है 
तथा ५ शेष ay तो विनोदाथं ( हंसी में ) वस्तु को छिपा दिया गया है ऐसा 
कहना चाहिए ॥ १०-११ ॥ 


चरे दूरं ब्रिजानीयात्स्थिरे ग्रहगतं भवेत्‌ | 

द्विस्वभावे बदेद्वाह्मं लमात्‌ त्रिविधमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अग्निभान्मध्यतों लेख्यं पूर्वो दिषु त्रिकं त्रिकम्‌ | 

यस्यां च तस्य नक्षत्रं तस्यां ACTA भवेत्‌ ॥ १३॥ 
चन्द्र भादग्निपयेन्त॑ गणनीयं भमण्डलम्‌ | 
तरिक त्रिकं मध्यमं स्यादग्नि भे माग उच्यते ॥ १४.॥ 


अन्वयः--नष्टवस्तु चरे चरलम्ने दुरं विजानीयात्‌ । feat च शृहगतं 'भवेत्‌ । 
द्विस्वमावे बाह्य वदेत्‌ । अनेन प्रकारेण छग्नात्‌ त्रिविधं आदिशेत्‌ | मध्यतः पूर्वादिषु 
akama त्रिकं त्रिकं ( नक्षत्रं ) लिखेत । तस्य नक्षत्रं यस्यां दिशि वतंते तस्यां दिशि 
AWA भवेत्‌ | अथवा चन्द्रमात्‌ अस्निपर्यन्त॑ भमण्डलं गणनीयम्‌ त्रिक त्रिकं मध्यमं 
स्यात्‌ अरिनिभे मागं उच्यते | 


भाषा--यदि प्रन काल में लग्न की राशि चर हो तो नष्ट द्रव्य दूर सममे | 
स्थिर हो तो गृह में ही समझे । तथा द्विस्वमावराशि हो तो गुह से बाहर आस- 
पास ही घन होता है । अब नक्षत्र के आधार पर धन के ज्ञान का प्रकार बतलाते 
हए कहते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र से आरम्म कर ३, ३ नक्षत्रों को मध्य से पूर्वादि 
दिशाओ में स्थापित करे.और जिस दिशा में प्रइननक्षत्र हो उसी दिशा में नष्ट 
वस्तु को गया समझना चाहिए । अथवा चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर हो उससे ३, ३ 
नक्षत्र कोष्ठकानुरूप रखकर पूर्ववत फलादेश करना चाहिए ॥ १२०१४ ॥ 


१४ प्रश्नचण्डेश्वरः 
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उषा. श्र. घ. . पुमाप.उभाप. | रे. अ. म. 











qo | ज्ये. मु. पषा. | कृ. रो. मृ. | आ. पुन. पु. To 
स्वा. वि. अनु. | उफा. g. चि. हि म. पृ. फा 
qo 
चौरावस्थाज्ञाममाह-- 


कुमारिकां बाहशश्षी gaa बृद्धां शनि! सय गुरु; 디벨 
सविस्मयां भोम सितो विधत्त एवं बयः स्यात्पुरुषेषु चैवम्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीप्रश्‍नचण्डेश्वरे नष्टवस्तुप्रश्‍नाव्याय: चतुर्थः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--बालशणी, gaa कुमारिकां, शनिः gat, gå: गुरुः प्रसूताम्‌, 
मोमसितौ सविस्मयां विधत्त एवं पुरुषेषु च वयः स्यात्‌ | 
भाषा--बाल चंद्रमा और बुध के सबल लग्नेश होने पर कुमारी चोर हो, शनि 
हो तो वृद्धजन, सुर्य ओर गुरु हो तो प्रसुता हो, मंगल और शुक्र हो तो चिन्तातुर 
तया साथय जन चोर होता है, इसी प्रकार (पुरुष) चोर के अवस्थादि का ज्ञान भी 
करना चाहिए ॥ १५ ॥ 


GOTO 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
मुष्टिगतप्रश्‍नज्ञानमाह-- 
. - TR शके भवेद्रौष्यं aa 
. - गुरो wat हैम॑ a मोक्तिकमुच्यते ॥ 
= R रत्न शनो. लोइमस्थिज इजे रत्नं शनो.लोइमस्थिजात तु शेषके ॥ १ ॥ 
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पश्चमोऽध्यायः १५ 


अन्वयः मुष्टिंगतप्रश्‍नावसरे लग्ने यदि सर्वेभ्योऽधिकवली चन्द्रः शुक्रो वा तदा 
रोप्यं भवेत्‌ । बुधे स्वणं वदेत्‌ । गुरो सरत्नं स्वणं प्रवदेत्‌ । सूर्ये मौक्तिकं, कुजे रत्नं 
तथा शनौ लौहं प्रवदेत्‌ तथाऽन्येषु अस्तिजातं ज्ञेयम्‌ | 

भाषा--मेरी मुट्ठी में क्या है इस प्रकार यदि कोई प्रश्‍न करे तो तात्कालिक 
प्रन लग्न लाकर उसके ग्रहों के अनुसार फलादेश करे | लग्न में बलवान चन्द्रमा 
या शुक्र होवे तो रौप्य | बुध हो तो स्वर्ण । गुरु हो तो रत्न के साथ स्वणं | qa 


हो तो मुक्ताफल, मंगळ हो तो रत्न, शनि हो तो लोह तथा अन्य ० के० 
होने. पर हड्डी का होना कहे ॥ १॥ श ग्रह (Wo Fo) 


मेषेऽरुणो बृषे शुक्लो हरितं मिथुने मतम्‌ | 
पाटलं कर्कट राशौ yay केशरी ॥ २ N 
Ararat कन्यायां कृष्णवणं तुलाधरे | 
अलो पिशंगवर्ण च इुम्भके बभ्वर्णकम्‌ ॥ 


मीने तु मलिनं कान्तं विज्ञेयं राशिवणंतः ॥ ३ ॥ 
अन्वय:-सुगमम्‌ | 


भाषा--मेषादि बारह राशियों का वर्ण बतला रहे हैं जो चक्र में स्पष्ट हे ॥ 


| EA निनि alk 
Ww 이 Ie > है ¢ 
| 리드 

#| | | | | | 

गौरः शशी चंपकसन्निमश्र जीवोञ्थ भानुश्च - पिक्षंगवर्णो । 
आपारलाभश्च महासुतः स्यान्नीलाभसोम्योऽपि च गोरवण! ॥४॥ 
भृगुः शनिवो कथितस्तथेव sa shag: | 
विज्ञाय वर्णौन्प्रबदेत्सुनिश्चितं स नोपहास्यं ब्रजतीह लोके ॥५॥ 

॥ इति श्रीप्रश्‍नचण्डेशवरे मोष्ट्रिकप्रनाच्यायः TER: ॥५॥ 
अन्वय:-- शशी गौर अथ जीवः चंपकसन्निमश्चेत्यादि सुर्यादिग्रहाणां वर्णान्‌ 

विज्ञाय सुनिश्चितं प्रवदेत्‌ तदा स इह रोके उपहासं न ब्रजति | ` 

- :१, द्वादश राशियों का वर्णज्ञान तथा नवग्रहों का वर्णादि ज्ञान श्रीनीलकण्ठ 
देज्ञ द्वारा रचित ग्रन्थ; “ताजिकनीलकण्ठी” "से करना चाहिए। या अन्यान्य 
अन्याधार पर करना चाहिएं। ㆍ Se YP NF PE SMES 








ya प्रश्नचण्डेश्वरः 


भाषा- चन्द्रमा गौरवर्ण, गुरु चम्पकसद्दश पीतवर्ण, सुर्यं पिदांगवणं: 
( इषद्रक्त ), मंगल पाटछाम ( अतिरक्तवर्ण ), बुध नीलवणं ( दुर्वा 
श्याम ), शुक्र गौरवर्ण, और शनि कृष्णवणं कर्बूरतनु तथा विवर्ण होता है। 
इस प्रकार ग्रहों का वर्ण ज्ञात कर अच्छी तरह से फलादेश करनेवाला देंवज्ञ इस 
लोक में उपहास को प्राप्त नहीं होता ।॥ ४-५ |] 


atta, 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
गमनागमनप्रइन:-- 
त्रिकोणे कुजात्सोरिशुक्रज्ञजीवा, 
यदेकोऽपि वा नो गमोऽकोच्छशी वा | 
बलीयांस्तु मध्ये तयोर्यो 481 स्यात्‌ 
स्वकीयां दिशं प्रत्युतासौ नयेच्च ॥ १ ॥ 
अन्वयः-ज्गुजात्‌ त्रिकोणे (९, ५) सौरिः, शुक्रः, ज्ञः जीवा: यदा (समस्ताः) 
एकोऽपि वा तथा अर्कात्‌ त्रिकोणे शशी वा. मवेत्‌ तदा गमः ( गमनं ) न स्यात । 
अत्युत्‌ एतेषां मध्ये यो ग्रहः बलीयान्‌ स्यात्‌ सः स्वकीयां दिशं नयेत्‌ | 
aie से त्रिकोण ( ९, ५ ) में यदि शनि, शुक्र, बुध, और गुरु 
St या इनमें से एक भी ग्रह वेठ हो अथवा सूर्य से त्रिकोण में चन्द्रमा 
वेठा हो तो प्रइनकर्ता अपने अभिलषित दिशा की यात्रा नहीं करता है। प्रश्‍न 


कालिक ग्रहों में जो सबसे WA ग्रह है, उसकी दिशा में प्रध्नकर्ता जाता है ।: 
सूर्यादि ग्रहों तथा राशियों का दिशादि पहले कहा जा चुका है ॥ १ N 


शुभावहा यात्रामाह-- 
चरोदये शीतकरे स्थिर सोम्यग्रहे! संयुतविश्चितेवा | 
यात्रा भवेत्सोख्यजयाथ सिद्धये कल्याणदात्री निरुपद्रवा च ॥२॥ी 


जन्वयः-चरोदये ( चरराशि १, ४, ७, १० लग्ने ) शीतकरे चन्द्रे र्थिरक्ष 

ee He ) छन्नः सोम्यग्रहैः शुभग्रहः संयुतविक्षिते af स्यात्तदा यात्रा: 
जयार्थदात्री भवेत्‌ | 

: भाषा--छगन चरराशि में हो, चन्द्रमा 

शुभग्रहों का योग हो या लग्न को शुभग्रह देखते 

सुख, जय और अथे को देने वाळी होती है॥२॥ 


'में बेठा हो तथा लग्न 
हों तो . यात्रा उपद्रव रहित,. 


षष्ठोऽध्यायः १७ 


स्थिरोदये शोतकरे स्थिरक्ष पापग्रहै! संथुतविश्विरवी | 
प्रष्टुः प्रवासो न भवेत्स्वधाम्नः स्थितिः प्रदिष्टा सुखसिद्धये च ॥३॥ 
अन्वयः स्थिरोदये (स्थिर २, ५, ८, ११ लमे) शीतकरे Raw पापग्रहः 
संयुतविक्षितः वा तदा प्रष्टुः प्रवासो न भवेत्त अपि च सुखसिद्धये स्वघाम्नः स्थितिः 
प्रदिष्टा | न 
भाषा--स्थिर लग्न हो तथा स्थिर राशि में चन्द्रमा बैठा हो । लग्न पाप- 
ग्रहों से युक्त हो या देखा जाता हो तो प्रइनकर्त्ता की यात्रा नहीं होती बल्कि सुख 
सिद्धि के लिए या शुभ कार्य के लिए घर में ही ( स्थान में ही ) रहना पड़ता 
है॥ zu 
ढुङ्गोदये ढङ्गगते हिमांशो पापग्रहे च्ष्टिंगते ने सोम्ये! | 
® A ` ९ 
परष्टुनिशुत्तिः परदेशयाने क्लेशाथनाशोऽरिपराजयश्च ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--इद्कोदये ( द्विस्वभाव ३, ६, ९, १२ लग्ने ), हिमांशौ ढङ्गगते, 
पापग्रहः गतैः दृष्टिगते at तथा सौम्ये न दृष्टिगतेः तदा see: परदेशयाने निवृत्तिः, 
क्लेशं, अथंनाश: अरितः पराजयश्च निदिशेत्‌ | 
भाषा--द्विस्वमाव राशि ३, ६, ६, १२ लग्न हो तथा चन्द्रमा द्विस्वमाव 
राशि में बेठा हो । लग्न पर पापग्रहों की दृष्टि हो या लग्न में पाप ग्रह बेठे हों 
और लग्न पर किसी शुमग्रह की दृष्टि न हो तो प्रइनकर्त्ता की यात्रा शीघ्र लोटने 
वाली, क्लेशकारक, धनहानिकारक, शत्रुमय करनेवाली होती है ॥४॥ 


at कलत्रे हि asad तत्कायंनाशो गमनं च न स्यात्‌ | 
पापग्रहेः$ कमंगतेन यात्रा स्याज्ज्येष्ठबन्थोनृपतेनिषेधात्‌ ॥ ५॥ 
त्रिलामषष्ठोपगतेश्व पापैयोत्राप्रयाणादिघु संक्षयः स्यात्‌ | 
मागोज्चिइत्तिश्व रसातलस्थे YA ग्रहैः केन्द्रगतेश्व सिद्धि! ॥ ६॥ 


अन्वयः--प्रःनलग्नात्‌ कलत्रे सप्तम भवने क्रूरग्रहे पापग्रहे सति यदर्थ- 
मुद्दिश्य व्रजेत्तदर्थस्य कार्यस्य नाशः गमनं च न स्यात्‌ | कर्मगतेः दशमस्थान- 
स्थिते: पापग्रहै: ज्येष्ठबन्धोः नृपते at निषेधात्‌ यात्रा न स्यात | त्रि ३, लाभ ११ 
पष्टोपगतेः पापे: च यात्रा प्रयाणादिपुः ब्रजतः पुरुषस्य संक्षयो नाशः स्यात | पापे: 
रसातलस्थे मार्गान्निवृत्तिः भवेत्‌ । भूयः केन्द्रगतेश्व सिद्धिः भवेत्‌ | 

भाषा--प्रश्‍नलग्न से सप्तम स्थान में पापग्रह as हों तो जिस 904 के 
लिए यात्रा करे, वह पूर्ण हो तथा यात्रा असफल हो। यदि प्रश्‍नग्त से 
दशम स्थान में पापग्रहा का योग हो तो बड़े माई या राजा की आज्ञा से यात्रा 
स्थगित करना पड़े तृतीय एकादश और जन्म स्थान में पापग्रह बेठे हों तो यात्रा 

२ प्र० 


१८ प्रश्नचण्डेश्वर: 


तथा प्रयाण ( रूम्बी अवधि की यात्रा ) में क्षय होता है | यदि पापग्रह चतुर्थ भाव 
में स्थित हों तो पथिक को मध्यमार्ग से छोटना पड़े तथा यदि केन्द्र में पापग्रह हों 


तो यात्रा से सिद्धि होवे ॥ ५-६ 11 
ठग्नेशकमाधिपती च लग्ने देन्द्रायगौ श्रेष्ठफलं प्रयाणात्‌ | 
घने स्थिरे भूरिधनस्य लाभस्तुर्ये च यातुः सुखसंपदः स्युः ॥ ७॥ 
è @ ७ Cee ; 
लग्ने YA देहसुखं शुभाढयं सोख्याथंलाभः शुभकायंसिद्विः | 
^ Ce fF eR a 
सुखस्थिते सौ ख्यजयार्थलामा; स्युः कार्यसिद्धिविविधाम्वराप! ॥८॥ 
अन्वय:--लग्नेशकर्माधिपतीः Wa, वा केन्द्रायगौ ( १, ४, ७, १०, ११ 
प्रयाणात्‌ श्रेष्ठ फलं धने स्थिरे भूरिघनस्य लाभः, तुयं च यातुः सुखसंपद: स्युः 
लग्ने शुभे देह सुखं शुमाढुघं, सौख्य अर्थलाभः शुभकार्यसिद्धिः स्यात्‌ | सुखस्थिते सति 
सौख्यं, जय-अर्थलाभाः स्युः कार्यसिद्धिः तथा विविधाम्वरास्तिः ( भवति ) | 
__ भाषा- लग्नेश और दशमेश यदि लग्न में हों तो अथवा केन्द्र १, ४, ७, १० 
एकादश ११ में हों तो प्रयाण से उत्तम फल प्राप्त होता है । प्रन रून से घनस्थान 
में स्थिर राशि हो तो प्रभूत धनलाभ, चतुर्थ में स्थिर राशि हो तो यात्रा करने वाले 
को सुख सम्पति प्राप्त होती है। लग्न में शुभग्रह हों तो दारीरसुख हो एवं 
सौख्य, अर्थलाम तथा शुभ कार्ये सिद्ध होवें चतुर्थ में सोख्य, KAMA, अर्थला भ, 
कार्य सिद्धि तथा विविध प्रकार के aei की प्राप्ति होती है ॥ ७-८ ॥ 
धनरामस्थानमाइ-- 
शुभोस्तगो यत्र च याति गत्या तत्रास्ति रम्या घनचाइना सिः । 
धनस्थिते सो ख्यजयार्थलाभः केन्द्रे च कोणे शुभकार्येसिद्धि!॥९॥ 
_अन्वयः--अस्तगो ga: (स्व)गत्या यत्र याति तत्र रम्याधनवाहनापिः 
अस्ति | घनस्थिते च सौम्मग्रहे सौख्यजयार्थलामः तथा केन्द्रे कोणे च शुमकायं- 
सिद्धिः स्यात्‌ । 
भाषा-सत्तमस्थान में बेठा हुआ कोई gang अपनी गति के अनुसार जहाँ 
जाता है वहाँ से मनुष्य को सुन्दर धनवाहनादि का लाम होता है। घन में शुभग्रह 
हों तो सुख, जय तथा धन का लाभ, तथा केन्द्र या कोण में शुभ कार्य की सिद्धि 
होती है ॥ ६ ॥ 
पथिकागमनप्रश्‍नमाह-- 


मागेस्थ पथिक at JA चन्द्रो व्यवस्थितः । | 
मागेनाथेन ge पथिकागमन॑ तथा ॥ १०॥ 


ee sm, —— D 
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अन्वयः-चन्द्रः यूने व्यवस्थितः पथिकं मागस्थं इति ब्रते तथा मार्गनाथेन 
युक्ते इष्टे च पथिकागमने वदेत्‌ | 
भाषा- प्रश्‍न लग्न के अनुसार पथिक के आगमन प्रइन में यदि चन्द्रमा लग्न 
से सप्तम स्थान में हो तो पथिक मागं में है ( चल चुका है ) ऐसा कहें । तथा 
यदि प्रश्‍नरूग्न मागंस्वामी चतुर्शेश से योग करे या दृष्ट हो तो पथिक का शीघ्र 
आना कहे ॥ Yo ॥ 
पथिकः काय कृत्वाऽगमिष्यति न वा इति प्रश्‍ने-- 
लाभेशकमोयगते स्वकायं तदा शुभं सिद्भयति एच्छकस्य | 
तृतीयगे वा ATA थनेशे हृत्वा स्वकायं स्वपुरे प्रयाति ॥११॥ 
अन्वय:--यदा लाभेशे कमं-आयगते तदा एच्छकस्य स्वकार्यं शुभं सिद्धयति | 
धनेशे तृतीयगे नवमे वा यदा भवेत्‌ तदा पथिकः स्वकायं कृत्वा स्वपुरे प्रयाति | 
भाषायदि छामेश दशम या एकादश भाव में वेठा हो तो प्रइनकरत्ता को 
शुभ फळ प्राप्त होता हे अर्थात्‌ पथिक कार्य में सफल होता है । यदि धनेश 
तृतीय या. नवम स्थान में हो तो पथिक अपना कारय पुरा कर अपने नगर को 
सकुशल आता है ॥ ११ ॥ 
शीतांशुलण्नेश्वरवित्तपानां केन्द्रस्थितानां शुभखेचराणाम्‌ | 


शुभग्रहदविक्षितसंयुतानां श्रेष्ठं फलं व्यस्तमसद्ग्रदाणाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः शीतांशुः लग्नेश्वरः वित्तपानां गुमखेचराणां वुघगुरुशुक्रपुर्णचन्द्राणां 
केन्द्रस्थितानां शुञ्नग्रहैविक्षितसंयुतानां फलं Aga | असद्ग्रहाणां योगे विपरीतं 
अशुभं फलं ज्ञेयम्‌ । 
भाषा--चन्द्रमा, लग्नेश और धनेश तथा शुभ्रग्रहो के केन्द्र में रहने तथा 
शुभग्रहों से युत या दृष्ट होने पर फल श्रेष्ठ होता है भोर अशुभ ग्रहों के सम्वन्ध से 
अशुभ फल होता है ॥ १२ ॥ 
*कार्यसिद्धिकालमाह-- 
सर्वोत्तमबलोलग्नाद्यस्मिन्स्थाने ग्रह; स्थितः 


मासेस्तत्तत्यसंख्याकनिबवृत्ति यातु रादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः- -प्रष्नलग्ने चक्रे सर्वोत्तमबलः ग्रहः रूग्नात्‌ यस्मिन्‌ स्थाने स्थितः | 
-तत्तुल्यसंख्यकेः मासेः यातुः निवृत्ति आदिशेत्‌ | 
भाषा--प्रइनकालिक चक्र में सबसे अधिक बलवान ग्रह लग्न से आगे जिस 
स्थान में dor हो उसी राशि के तुल्य माह में पथिक अपना काय पूर्णकर 
-लोटता है ॥ १३॥ 


चन्द्रे दिनानि वाच्यानि भानो मासावधि वदेत्‌ | 
जीये प्रशनगते चेव वर्णमात्रं विनिदिंशेत्‌ ॥ १४ tt 
अष्टमासा वधिलीभो भौमे लग्ने समादिशेत्‌ | 
बुधे मासावधिछीभो शुक्रे हायनगे तथा॥ १५॥ 
राहौ लग्नगतेकेतो पड्मासोन्तरितं तथा । 


विचाय्ये gagga areas सुनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-चन्द्रे दिनानि वाच्यानि, भानौ मासावधि वदेत्‌ । जीवे प्रश्‍नगते च 
वर्षमात्रं-एव विनिदिशेत्‌ । भौमेलग्ने अष्टमासावधिः लाभः समादिशेत्‌ । ga 
मासावधिः तथा शुक्रे हायनगे रामः ! राहौ केतौ च Gad षड्मासान्तरे। एवं 
सुमहद्बुध्यां सुनिश्चितं सवं विचायं ब्रूयात्‌ | 


में A ~ ~ ~ ` 
भाषा--प्रश्‍न लग्न में सर्वोत्तम बली यदि चन्द्रमा हो तो उतने दिन का 


निर्देश करे । सूय हो तो उतने मास, गुरु हों तो उतने ही वर्ष, मंगल हो तो ८ 
माह, बुध हो तो एक मास शुक्र हो तो १ वर्ष तथा राहु और केतु के होने पर ६ 
माह के अन्तर पर पथिक आता है ॥ १४-१६ ॥ 

विलग्नचन्द्रान्तरभागनिध्न॑ यात्रा विलग्नेशमिहाग्निभक्तस्‌ | 
आयाविराज्यं US लब्धमासेदिनेघटीमिश्र यथा प्रदेशम्‌ ॥ १७॥। 


अन्वय:--हह यात्राविलग्नेष्टम्‌, विलग्नचन्द्रान्वरमागनिध्नं, अरिनमक्त लव्ध- 
मासेः दिने: घटीमिश्च यथाप्रदेशं खलु राज्यं आयाति | 


भाषा--यात्रा विलग्नेष्ट अर्थात्‌ चतुर्थ भाव की स्पष्ट राश्यादि को लग्न और 
चन्द्रमा के स्पष्टान्तर से गुणाकर उसमें ३ का माग देने से लब्धि मास दिन और 


~ 


घटी व्यतीत होने पर यात्रा से अपने राज्य को 
लोटेगा ॥ १७॥ या अपने गृह को यात्री 


तिथिप्रहरसंयुक्तास्तारका वारभिञ्रिताः | 
सप्तमिश्च Ram शेषं चेच शुभाशुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रथमे संस्थितस्तत्र द्ाभ्यामागमनं भवेत | 

तृतीये चाड मार्गस्थअतुर्थे यानमादिशेत ॥ १९ ॥ 
पंचमे पुनरावृत्ति षष्ठे व्याधि विनिर्दिशेत। 
शून्ये शून्यं बिजानीयाच्छारदाबचनं यथा ॥ २० ॥ 


अन्वयः--तिथिप्रहरतारका संयुक्ता तथा वारमिश्रिताः सप्तभिश्च हरेत्‌ शेषं भागं 
शुभाशुमं च ज्ञेयम्‌ । प्रथमे तत्र संस्थितिः, द्वाभ्या आगमनं भवेत्‌, तृतीये च अधं- 


Omin Imod AA AA. 


| 


| 
; 


| 


| 
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मार्गस्थः, चतुर्थे यानं ( यानस्थमिति ) आदिशेत्‌, पश्चमे पुनरात्तततः, षष्ठे व्याधि 
विनिदिशेत्‌, शून्ये शून्यं विजानीयात्‌ यथा शारदावचनम्‌ | 
भाषा--तिथि प्रहर नक्षत्र और दिन की संख्याओं का योग कर सात का 
भाग देने पर क्रमशः १ शेष में परदेश में स्थित है। २ में आगमन, ३ में atari 
में, ४ में यानपर सवार, ५ में पुनरावृत्तिः, ( आकर पुनः चला जाय ), ६ में रुण 
तथा शून्य में मृत्युग्रस्त कहना चाहिए, ऐसा शारदा का वचन है ॥ १८-२० ॥ 
तिथि वारं च नक्षत्र पथिकाक्षरसंयुतिम्‌ | 
एकोकृस्य पुनेमोग ज्ञातव्याऽऽगमनावधिः ॥ २१ ॥ 
स्थानं fat वहि मोर्ग चरुचित्तं दिती यके | 
रामे वेदे वेन्माग पश्चमे गृहमागतः ॥ २२ ॥ 
षष्ठे रोगो भवेरकशचिच्छून्ये मृत्यु बिनि दिशेत्‌ ॥ 
अन्वयः शुक्लप्रतिपदादितिर्थि, वारं, नक्षत्रं, पथिकाक्षरसंयुति च एकीकृत्य 
मुनेर्मागं ( तदा ) भागमनावधिः ज्ञातव्याः । स्थानक्षितौ, वहिर्मार्ग द्वितीयके 
चलचित्त, रामे वेदे च मार्गे भवेत्‌ । AA गृहमागतः, षे रोगो भवेत्‌ , शुन्ये च 
मृत्युं विनिदिशेत्‌ | | 
भाषा- शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्मकर गततिथि संख्या, दिनसंख्या, 
नक्षत्र संख्या तथा पथिक के नामाक्षरों की संख्या । इन सवका योगकर ७ से भाग 
दे | एक शेष में परदेशी यथास्थान है। २ शेष में मन आने के लिए सोच 
रहा है । ३ शेष तथा ४ शेष में परदेशी मार्ग में है। ५ शेष में घर में आ 
गया है | ६ शेष में रोगी है तथा ७ शेष में उसकी मृत्यु हो चुकी है ऐसा 
कहना चाहिए ॥ २१-२२ ॥ 」 
रविरङ्गारको दूरे मार्गे शुक्रव्ृहस्पती | 
बुधचन्द्रौ समीपस्थौ शनिराइ स्थिर वदेत्‌ ॥ २३ M 
॥ इति श्री देवज्ञरामकृष्णविरचिते प्रश्‍नचण्डेशवरे गमागमभ्रश्‍नाच्याय: षष्ठः ॥ ६ ॥ 
` अन्वयः--प्रश्‍नलने रविः अङ्गारकः दूरे (दूर देशे पथिकस्य स्थितिः) शुक्र 
वृहस्पतौ मागे, बुधचन्द्रो च समीपस्थौ, दनिराहौ स्थिरं वदेत्‌ । 
भाषा--ग्रहों के द्वारा दूरी का ज्ञान कराते हुए कहते हैं. कि यदि प्रइनलग्न 
में रवि मंगल हों तो प्रवासी अधिक दूर देश में विराजमान हैं शुक्र ओर गुरु है 
तो पथिक मागं में है । चन्द्रमा और बुध लग्न में हों तो अति नजदीक आ गया है 


तथा शनि और राहु लग्न में हों तो परदेश में ही पथिक अविचल मन है ॥ २३ U 
2 POLO 





अथ सप्नमोच्ध्यायः 
मैत्री भविष्यति न वा इति प्रश्‍ने-- 
ea ^ ^ 
तिथिवारक्ष॑योगश्च प्रथुनामयुतख्िभिः | 
युक्तः स्याङ्लाजितो द्वाभ्यामिन्दो मैत्री विके नहि ॥ १ ॥ 


अन्वयः-तिथिः वारं, ऋक्षं, योगः, प्रभुनामयुतः पुनः त्रिभिः च युक्तः, 


द्वाभ्यां भाजितः इन्दौ शेपे मेत्री स्यात्‌ । द्विके शेपे मेत्री न स्यादिति शेप: | 


_ भाषा--जिस दिन का प्रश्‍न हो उस दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, योग 


संख्या तथा प्रभुनामाक्षर संख्या के साथ ३ जोड़कर २ से भाग दे, यदि शेष १ 
आवे तो मैत्री होवे और २ शेष बचे तो मेत्री नहीं होगी, ऐसा कहे ॥ १॥ 
युद्धसम्वन्धिप्रश्‍न:-- 

शुद्धे भाविनि चेत्प्रशने लग्नेश! सप्तमाधिपः | 


शत्र स्यातां तदा युद्धं भविष्यति न चान्यथा॥२॥ 

अन्वय: युद्धे भाविनि YA चेत्‌ लग्नेशः ससमाधिपः शत्रू स्यातां तदा युद्धं 
भविष्यति अन्यथा च न भविष्यतीति वाच्यम्‌ | 

भाषा--मविष्य में युद्ध की सम्भावना को लेकर यदि कोई प्रश्‍न करे, ऐसी 
दशा में प्रश्‍न लग्नेश और सत्तमाधिपतिग्रह यदि परस्पर शत्रू हों तो युद्ध होता है । 
अन्यथा नहीं, ऐसा कहे | 

मित्र शत्रू उदासीन आदि को “शत्रू मंदसितौ समश्च शशिजः? इत्यादि के द्वारा 
'चतळाया गया है | तथा तात्कालिक और नैसर्गिक मेत्री के आधार पर पंचधा मैत्री 
भी कही गई है, किन्तु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री ही लेना उचित होगा ॥ २ ॥ 
गुत्तहननप्रश्‍न:--- 


RG हन्तुं गमिष्येञ्य लग्ने क्र्रयुते जयः | 
लग्नेन्द्‌ JA वा जयः प्रष्टुने चान्यथा ॥ ३॥ 
अन्वय:-- अहं अद्य रिपुं इन्तुं गमिष्ये ( इति प्रश्‍ने ) लग्ने क्ररयृते जयः, 
Org TAC वा प्रष्ट्जंयः अन्यथा न | 
भाषा--मैं YA से छिपकर शत्रु को मारने जा रहा हैं विजय होगी 
या नहीं इस प्रकार के प्रश्‍न में प्रन कालिक लग्न यदि क्ररग्रहों से युत हो तो 
कार्य सिद्ध हो, अथवा यदि लग्न और चन्द्रमा को गुमग्रह देखते हों तो भी जय 
होवे अन्यथा नहीं ॥ ३ ॥ 5 


नोट--इस प्रकार के प्रइनों का उत्तर देवज्ञ को नहीं देना चाहिए । क्योंकि 
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इस तरह के प्रश्‍न में देवज्ञ को क्या पता है कि अमुकजन उसका वास्तव में शत्रु है 


या नहीं । यदि शत्रु है मी तो क्या वह वध का ही पात्र है? इत्यादि प्रश्‍न जाल में 
पड़ने से तो उत्तम यही होगा कि इस तरह के प्रइन को देवज्ञ टाल जाय । 
दुर्गंभंगप्रश्‍रन:--- | | 
DA + wit ~ 
पापैः सुखव्योमगतंः परेयंतप्रवेष्टितो येन नरेश्वरेण | 
स्वर्य च न स्यादचिरेण दुरे मुक्त रिपूणं भयविद्दलं स्यात्‌ ॥ 
अन्वय:-- प्रश्‍नलग्नात्‌ पापे: सुखव्योमगतेः परेः शत्रुमिः सह येन नरेश्वरेण 
्रदेष्टितः स एव अचिरेण कालेन न स्यात्‌ | रिपूर्ण ( रिपुभिः ऊणं आच्छादितं 
‘sata आच्छादने’ ) मयविह्लं दुगं मुक्तं च स्वयं स्यात्‌ । 
भाषा--प्रइन कालिक लग्न से यदि पापग्रह चतुर्थं और दशम माव में स्थित 
हों तो अन्य राजा की सहायता से किला को वेष्टित ( घेरने ) करनेवाला राजा भाग 
जाता है और शत्रुपक्ष से दुग भयरहित हो जाता है ॥ ४ ॥ 
लग्ने सुतस्थे दशमे च जीवे सुखं प्रतं परितस्त्वरा च | 
निगूहते दुगेमिहदोपगम्य पराड्युखं तङ्कवति क्षणेन ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--जीवे लग्ने सुतस्थे दशमे च तदा राज्ञः प्रभूत सुखं परितः त्वरा 
(सं्रमस्त्वरा कोषः ३।२।२३) च R दुगेमुपगम्य निगृह्यते । शत्रू च तस्य क्षणेन 
पराइमुखं भवति | 
भाषा--यदि वृहस्पति लग्न पञ्चम या दशम स्थान में बेठा हो तो राजा बहुत 
सुखी होता है और शीघ्र दुर्ग को प्राप्त करता है तथा Ay विमुख हो शीघ्र माग 
जाता है॥ ५ ॥ 
~ २ € 8 
नुराशिसंस्था उदये शुभा! स्युव्यंयाय संस्थाश्च पदा भरन्ति | 
è 8 ata > 
qaissy संधि प्रवदेन्नराणा पापै देहो पगतेविरोधम्‌ ॥६॥ 
९ fi 년 A लग्ने 
संधि कुयोत्सुहृद्श्लिग्नेशास्तपयोमिथः ㅣ 
पृच्छायां लग्नपे क्ररे संधिजाता विनश्यति॥ ७ ॥ 
अत्वय:--प्रश्‍नकाले यदा तृराशिसंस्था: ग्रह उदये, व्यय-आय संस्थाश्च शुभाः 
भवन्ति तदा नराणमाशु संन्धि प्रवदेत्‌ । पापैः ढिदेहीपगतेश्व यदा तदा विरोधम्‌ 
लग्नेशास्तपयोमिथः gge: सग्धि कुर्यात्‌ । उच्छा लग्तपे HL सति च जाता 
सन्धिरपि विनइयति | = 
भाषा--प्रदन काल में यदि पुरुष राशि गत शुमग्रह उन में हों Sa 
और एकादश में शुभग्रह हों तो शीक्ष सन्धि होती है । यदि पापग्रह दिस्वमाव 
राशि में हों तो विरोध वढे | रमेश और सप्तमेश की परस्पर मित्रदृष्टि हो तो 
सन्धि होती है और प्रश्‍न कालिक लग्नेश यदि RV हो तो हुई सन्धि मी 
विनष्ट हो जाती है ॥ ६-७ ॥ 


२४ प्रशनचण्डेश्वरः 


अथ विवाहप्रश्‍न:-- 
ककतोलीवृषाश्रन्द्रयुक्ताः . शुभनिरीक्षिताः। 
PARS तदा नृणां कन्यालाभो HAZ WAT Ul ८ ॥ 
योषिद्ग्रहस्थिताः शेषाः पश्यन्ति स्रीनवांशकम्‌ | 


लगने च स्यात्तदा लाभः स्त्रियां पुंसोऽपि ताइशः॥ ९॥ | 
अत्वयः-यदा प्रश्ने एच्छाकाले कर्कतौली वृषाः एतेष्वन्यतमा Wart: | 
शुभनिरीक्षिताः तदा नृणां धुवं कन्यालाभो भवेत्‌ | योपिद्ग्रह्माः स्त्री नवांशकं पदयन्ति | 
लग्ने च स्यात्तदा स्त्रियां लाभ: । ताइदाः पुंसः अपि | | 
भाषा--प्रश्‍नेकाल में कर्क तुला और वृष इनमें कोई लर्न हो, चन्द्रमा का | 
योग तथा शुमग्रह की दृष्टि हो तो प्रश्नकर्ता के अनुसार निश्चय ही कन्या (त्री) का | 
राम हो | शेप राशियों में eing हाँ तथा त्री नवांश को ही देखते हों तथा लग्न 
में हों तो ott का लाम होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्री पति प्राप्ति का प्रश्‍न 
करे. तो उसे पति की प्राप्ति होगी ॥ ८-९॥ | 
गर्भसस्वन्धिप्रइन: — | 
कान्तामिधानं गुणितं गरुनीन्द्रैस्तिथ्या युतं नागहतं च शेषस्‌ । 
समे च कन्या विषमे च पुत्रो निःशेषभागं मरणाय नूनम्‌ ॥१०॥ | 
` अन्वय:--कान्तामिघानं ( स्री नाम राशि ) मुनीन्द्रः सप्तमिः गुणितं, तिथ्या | 
युत, नागहत॑ च यत्‌ शेषम्‌ तेन फलं वदेत्‌ । यदा समे कन्या, विषमे च पुत्रः, | 
निःशेषमागं च नूनम्‌ मरणाय भवेत्‌ | | 
AA EE 
१. वृहज्जातके-- | 
भोजस्थे: पुरुषांशकेशुवलिमिलंग्नाकंगुविन्दुमि: | | 
उुन्जन्मप्रवदेत्समांशकगतेयुंग्मेपु  तेर्योपित: ॥ 

Tet विषमे नरं शशिसितो वक्रश्‍च युस्मे सिय | | 
TAHT बुधवीक्षणाच्च यमलो कुर्वन्ति पक्षे स्वके ॥ १ ॥ | 
विहाय wet विषमक्षेसंस्थ: सौरोऽपि पुञ्जन्मकरो विछण्नात्‌ | 
प्रोक्तग्रहाणामवलोक्य वीयं वाच्यः प्रसू 


तौ पुरुषो 
पट्पश्चाशिकायाम्‌-- सूती UFA वा ॥ २ ॥ 


विषमस्थितेऽकपुत्रे सुतस्य जन्मान्यथांगनायाश्व | 
छभ्यावरस्य नारी समस्थितेऽतोऽम्यथा वामम्‌ ॥ १ ॥ 
पवग लग्नगते Gees वलान्विते पुरुषः । 

युग्मे elves ज्रीवुधयुक्ते तु TAZA ॥ २ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः - २५ 


भाषा---हली के नाम राशि को ७ से गुणाकर तात्कालिक तिथि का योगकर 
उसे ९ का भाग दे | भाग देने पर समराशि, २, ४, ६, ८ शेष रहे तो कन्याजन्म, 
विषमराशि १, ३, ५, ७ शेष रहे तो पुत्र जन्म और शून्य शेष रहने पर गर्भस्थ- 
जातक को मृत्यु होगी ऐसा कहना चाहिए ॥ १० ॥ 


अपरविधिः-- 


तिथिवारं च नक्षत्रं गर्मिणी नामसंयुतम्‌ | 
aaa हरेङ्कागं शेषं च फलमादिशेत्‌ ॥ ११॥ 
रविशुरुमंगलसोरे पुत्रः शुक्रक्षसोमेषु aa कन्याम्‌। 
विज्ञाय चाई प्रवदेत्‌ सुनिश्चितं स नोपहास्यं त्रजतीह लोके ॥१२॥ 
अन्वयः--तिथि-वारं, नक्षत्रं, गर्भिणी नाम संयुतम्‌ कृत्वा wate हरेत्‌ 
शेषं भागं च फं आदिशेत्‌ । यथा--समे च कन्या विषमे च पुत्रो निःशेष सागं 
मरणाय नूनम्‌! । प्रश्‍न लग्ने रवि-गुरु-मंगल-सोरिः एषु लनन स्थितेषु सत्सु पुत्र 
वाच्यः । शुक्रज्ञसोमेषु लूग्नगतेपु सत्सु च कन्यां वदेत्‌ | अंक राशि च सम्यस्विज्ञाय 
सुनिश्चितं च प्रवदेत्‌ तदा इह लोके उपहासं न व्रजतीति शेषः | 
भाषा--तिथि, वार, नक्षत्र तथा गर्भिणी खरी के नामाक्षरों की संख्या का योग 
कर उसमें ७ का माग देने पर सम शेष में कन्या, विषम शेष में पुत्र और निःशेष 
में गर्भ नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार प्रश्‍न लग्न में यदि सूर्यं गंगल गुरु और शनि 
बलवान होकर बेठे हों; तो पुत्रकारक तथा शुक्र बुध और चन्द्रमा बेठे हों तथा 
पूणंबली हों तो कन्या जन्म कारक होते हैं । इसका अच्छी तरह अर्थात्‌ अंक तथा 
ग्रहस्थितियों के आधार पर पूर्ण विचार कर जो देवज्ञ प्रश्न का उचित उत्तर देते हैं 
उनका कभो उपहास नहीं होता अपि च लोक में उनका सम्मान होता है । 
विशेष--इस सम्बन्ध में आचाय वाराहमिहिर ने अपने 'बृहज्जातक' तथा 
qaaa ने अपनी “बटू पंचाशिका' में विस्तार से विचार किया है । जिज्ञासु उसे मी 
देखें और उससे लाभ उठावें। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी फलित-ग्रन्थो में किसी न 
किसी रूप में इसका विवेचन मिलता है' ॥ ११-१२ ॥ 


१. परम्परागत वाक्य भी मिलता है जिसका सम्बन्ध प्रदनचण्डेदवर के १२ब 
गर्भप्रश्‍नजन्य इलोक से मिल रहा है। इसे प्रस्तुत अनुवादक के पिताजी स्व" श्री 
पं० गिरजादत्त मिश्र कहा करते थे। यथा 

रवि गुरु मंगल पुत्र जनावे । सोम शु बुध कन्या पावे ॥ 
शनिके गर्म गलित हल जाई | यामे झूठ न भाखों भाई ॥ 


cect sh pe atl >>. D त 


WAA AA errs 


स. प्रश्‍नचण्डेश्वरः 
| 


लग्नस्य विगतेरंशे गीता मासा निरूपिताः 


मोग्याशि भोग्यमासाथ गर्भस्य सुप्रकरप्यतास्‌ ॥१३॥ - 


समे ठग्ने समांशे च शनिः कन्या प्रदो भवेत्‌ । 
faa विषमांशे च लग्ने पुत्रप्रदो भवेत्‌ ॥१४॥ 
Haat slat पुत्रलामकरो मतो। 
समभांशे च यद्येते शुक्रचन्द्रथरासुताः। 
कन्यकाक्ारका ज्ञेयाः प्रशनलग्नान्मनीपिभि१ ॥ १५॥ 
अन्वय:-- प्रइनलूम्नस्य विगतेः अंशेः गतमासा निरूपिताः | तथा व भोग्यांशैँ: 
भोग्यमासाथ गर्भस्य प्रकल्प्पताम्‌ । शनिः ate समांशे च कन्याप्रदो भवेत्‌ | 
विपमे विपमांशे लग्ने च कन्याप्रदो भवेत्‌ | ओजमांशेजीवसूयों पुत्रलामकरौ मतौ | 
सममांशे च य्थयते शुक्रचन्द्रधरासुताः तदा कन्पाकारका ज्ञेयाः मनीषिभिः प्रश्‍न 
छग्नात्‌ एतत्‌ सवं उक्तम्‌ | 
भाषा--ऋषियों ने प्रश्‍न लग्न के आधार पर फलादेश किया है । प्रश्‍न लग्न 
के गत अंशों में गतमास और भोग्यांशों के आधार पर भोग्यमासों की कल्पना करनी 
चाहिए । ( कहीं कहीं टीकाकारों मे यहाँ पर नवांश का अर्थ दशमांश किया है और 
दशमास के गर्भ की संगति बेठायी है परन्तु यह असंगत होगा । नवमांश के द्वारा 
भी दशमांश का ठीक विवेचन किया जा सकता है । यथा प्रश्‍न काल को मध्य- 
मानकर उसकी गणना न कर शेष में भुक्त भोग्य का विभाजन कर ले | अथवा 
दशमास का तवमभाग भी यदि कर ले तो कठिनाई नहीं होगी और जेसे ३०° का 
नवमांश ३१/२०" लेते हैं उसी प्रकार ३० दिन का ३ दिन २० घटी लेकर उचित 
नवांश का व्यवहार कर सकते हैं। किन्तु नवांश को कमी दशमांस और कमी 
नवमास कल्पनाकर अपना स्वार्थ साधन शा्रमर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा 


सकता 1 ) शनि यदि समराशि तथा समराशि नवांद में हो तो कन्याप्रद होता है 


और विषम राशि तथा विषम राशि के नवांश में Gaye होता है | इसी प्रकार 


मदि गुर भोर मंगळ विषम राशि नवांश में हों तो पुत्रकारक तथा समराशि नवांश 
में हों तो कन्याप्रद होते हैं ॥ १३-१५ ॥ 


वार्तासत्यामिथ्या वा इतिप्रपने -- 
वारक्षयोगजे योगे तिथिध्ने वेदभाजिते । 
सत्यमेकेन च द्वास्यां तथा सत्यं त्रिभिः पुनः ॥ १६॥ 
अन्दय:--वारो दिनानि, TAR, योगो विष्कुम्मादि: एतेषां योगः 


| 


- ㅁㄴ 애가 ~ SS SO AA — 


सप्तमोच्ध्याय: २७ 


बर्तमानतिथ्या निध्ने तथा वेदेः भाजिते एकेन पुनः fafa: सत्यम्‌ । द्वाम्यां च न 
सत्यम्‌ । | | 
भाष[--प्रश्नकाल के दिन जो नूर्यादिवार संख्या हो, तथा नक्षत्र संख्या और 
योग संख्या का योग कर उसे वर्तमान तिथि को संख्या से गुणाकर चार का भाग 
दे। भाग से यदि शेप १या तीन बचे तो वार्ता सत्य है अन्यथा असत्य है ऐसा 
कहे ॥ १६ Ul 
वर्षासम्वन्धिप्रइन:-< 
वृष्टि करोत्यवृष्टो बृष्यां दृष्टि निवारय॒ति। 
a ^ 4 
पश्चात्सदेव बृष्टि कुलिशभृतश्रापमाचप्ट ॥ १७॥ 
चापो मधोनः कुरुते AMAN | 
माखण्डलायां दिशि भूपपीडाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः--कुलिशं YA ( कुलिशं aa विभति धारयतीति ) चापं, अवृष्ठी 
( वृष्टि रहित काले ) वृष्टि करोति । ggat ( वर्षाऋतुषु ) 한은 निवारयति । 
पश्चात्सदेव ais करोति । मघोनः इन्द्रस्य चापो निशायां ( रात्रौ दर्शने सति ) 
आखण्डलायां दिशि ( पूर्वस्यां ) चेत्‌ तदा भूपपीडां करोति | 7 
भाषा--इन्द्रचाय ( इन्द्रधनुष ) यदि वर्षा के रहित समय में दृष्टिगोचर हो तो 


वृष्टि होती है और वर्षा काल में दृष्टिगोचर हो तो वृष्टि का निवारण करता है | तथा 


१. इन्द्रधनुष का लक्षण--- 
सूर्यस्य विविध वर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साभ्रे | 
वियति धनुः संस्थानाये wa तदिन्द्रधनुः ।' १॥ 
वाराहीसंहिता tt 
२, इलोक १७ और १८ ये दोनों ही श्लोक वाराही संहिता के इन्द्रायुध लक्षण 
प्रकरण से अक्षरशः लिए गये हैं और १५वें शलोक के आवे भाग को ही 
लिया गया है तथा छन्द AAAA की अवहेलना कर पूरे इलोक का नंबर 
दे दिया गया है | 
वृष्ट करोत्यवृष्ठ्यां वृष्टिवृष्ट्यां निवारयत्येन्रयाम्‌ | 
पश्चात्‌ सदेव दृष्टि कुलिशभृतबापमाचष्टे ॥ ६ ॥ 
चापं मधोनः कुरुते निशायामालप्डलायां दिशि भूपपीडाम्‌ | 
याम्यापरोदवप्रभवे निहन्यात्‌ सेनापति नायक-मन्त्रिणौ च॥७॥ 
इलोक ७ का अर्थ--यदि रात्रि के समय इन्द्रचाप पूरव में दिखाई दे ता 
राजा को कष्ट हो। दक्षिण में दिखाई दे तो सेनापति को, पश्चिम में मुखिया या 


नायक को और उत्तर में दिखाई दे तो राजा के मन्त्री को कष्ट होता है | 


२८ प्रश्नपण्डेश्वर; 


इन्द्रचाप यदि रात्रि के समय पुवंदिशा में दिखाई दे तो राजा को कष्ट होता 
है ॥ १७-१८ Il 
परिवेषफल्म्‌ :— 
A ९ 
राविशाशि परिवेषे Gas च पीडा 
रविशशि परिवेषे वातबृष्टि हितीये | 
रपिशशि-परिवेपे. धान्यनाश- | 
~ ` ~ छ ३ 
स्तृतीये रविशशि परिवेपे भूसिकपथतुर्थे॥ १९ ॥ 
अन्वय:--रविशशि परिवेषे' पुर्वयामे पीडा, द्वितीय यामे वातवृष्टिः, तृतीय- 
यामे धान्यनाश: तथा च चतुर्थेयामे भमिकम्पश्च जायते | रविशशि परिवेपे इति 
Tay योजयेत्‌ | 
भाषा-सुर्यं और चन्द्रमा का परिवेष यदि दिन के प्रथम प्रहर में या रात्रि 
के प्रथम प्रहर में हो ( सूयं का दिन से और चन्द्रमा का रात्रि से सम्वन्ध समझे ) 
तो जनवगं पीड़ा से कष्ट पाता है । द्वितीय प्रहर में परिवेष दृष्टिगोचर हो तो वायु 
प्रकोप और वर्षा से कष्ट होता है । तृतीय प्रहर में यदि परिवेष हो तो धान्य पदार्थ 
का नाश होता है और चतुर्थ प्रहर में परिवेष के दृष्टिगत होने पर भूमि कम्प 
होता है ॥ १९ ॥ 
प्र्त 
१. परिवेष का लक्षण : -- 
सम्मूच्छिता रवीन्द्रोः किरणाः पवनेन मण्डलीमुताः | 
नानावर्णाकृतयस्तन्वञ्चे व्योम्नि परिवेषाः 1 वाराही संहिता । 
अर्थात्‌-परिवेष प्रायः सुय, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन सभी 
ग्रहों का होता है । “परिवेष मण्डरूगतो रवितनयः क्षुद्रधान्यनाशकर:? 
इयादि”' किन्तु सूर्ये और चन्द्रमा का परिवेष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने 
के कारण इसका फल कहा गया है । परिवेश एक प्रकार से वायु का 
उपद्रव है जो आकाश में स्थान विशेष पर इषप्टिगोचर हो जाता है | उस 
समय सूर्य तथा चन्द्रमा यदि उससे आवृत्त दृष्टिगोचर हों तो उसी का फल 
कहा गया हे | परिवेष में ग्रह का तेज मध्यम हो जाता है और चतुदिक 
मण्डर वृत्ताकार दृष्टिगोचर होता हे | यह परिवेश विविध रंगो में af- 
गोचर होता है और तदनुसार उनके अधिपतियों को माना गया है | 


विस्तृत जानकारी के लिए वाराहीसंहिता का परिवेषलक्षण देखना 
चाहिए | 


सप्तमोऽध्यायः २९, 


वृष्टिलक्षणम्‌ - 
` 
बुधशुक्रों समीपस्थो सजलां कुरुतो महम्‌ | 


e पि ~ 

अन्वय:--वुचणुक्री समीपस्थौ तदा महीम्‌ सजलां कुरुतः । तयोः अन्तगंतं 

भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ । | 
। भाषा--यदि दुघ और शुक्र AN के सम दाती उत्तम क योग हाता 

है | किन्तु यदि सुर्य, शुक्र और बुध के मध्य में स्थित हो जाय तो समुद्र को भी 
शोष सकता हैं ॥ २० ॥ 
अनुसरति यदा कुजः पतङ्गं घटमिव भिन्नतनुजेलं ददाति | 
यदि भवति दिवांकराच पूर्व प्रणयघटानपि शोषितुं TAM: ॥२१॥ 

अन्वय:--यदा कुजः भौमः TIF सू्य॑मतुसरति तदा घटमिव भिन्न- 
तनुर्जलं ददाति । यदि दिवाकरात्‌ qa च भवति तदा प्रलयघटां शोषितुम्‌ अपि 
समर्थः भवेत्‌ | 

भाषा--यदि सुयं का अनुसरण मंगल करे तो अल्प वृष्टि होती है । यदि सूर्य 
के आगे-आगे मंगल होवे तो प्रल्यकालीन Tai को भी शोषण करने में समर्थ होता 
है अर्थात्‌ जब तक मंगल सूर्य के आगे रहे वृष्टि नहीं होती ॥ २१ ॥ 
एकराशिस्थग्रहाणां फलम्‌-- 
हौ ग्रहो नृपसंक्षोमख्रयो घ्नन्ति नराधिपस्‌ | 

चत्वारो राज्यनाशाय पंच ध्नन्ति जगत्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 

aa ग्रहौ एकराशिस्थितों तदा नुपसंक्षोमं जनयतः । त्रयः 
नराधिपम्‌ afa । चत्वारः राजनाशाय तथा पंच ग्रहाः जगत्रयम्‌ घ्नन्ति | 

भाषा--दो ग्रह एकराशि में हो तो राजा को क्षोम होता है । तीन ग्रह एक 
राशि में हों तो राजा की मृत्यु हो, चार ग्रह एक राशि में हों तो राज्य का नाश 
हो तथा पांच ग्रह एक राशि में हों तो तीनों लोक कष्ट में पड़ जाता है या नष्ट 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 

नोट--दो ग्रहों का योग प्रायः प्रति तीसरे दिन चन्द्रमा के सम्बन्ध से हो 

१. बुध और शुक्र सदा सुर्यासन्न में ही कभी आगे कभी पीछे रहा करते त 
और बुध शुक्र के मध्य में मी प्रायः सूर्य आ जाया करते हैं परन्तु इस योग 
से वृष्टि पर अत्यधिक प्रमाव नहीं देखा जाता । अतएव इसके लिए वाराही 
संहितोक्त Coat: वृष्टिलक्षणम्‌ प्रकरण को देखना चाहिए । आचार्य वाराह 
मिहिर ने कुछ २२ इछोकों में वर्षा का पूरा विष्लेषण किया है । 


३० प्रश्नचण्डेश्वरः 


जाता है । तीन ग्रहों का योग भी जो ग्रह एक राशि पर १ माह के करीब रहते 
हैं उनका योग सम्भव है | परन्तु इसका फल घटित नहीं होता | इस लिए इन 
दो ग्रहों का तथा तीत, चार और पांच ग्रहों के योग का तात्पय यह होना चाहिए 
कि यदि शत्र ग्रह एक राशि पर हों तो यह फल होता है विशेषकर पापग्रह होने 


QANA 


पर । साथ ही साथ उनकी नेसगिक मेत्री से ही यहाँ तात्पर्यं है | 
पौपे पंच शनिर्विद्यान्माथे पञ्च रविस्तथा | 
फाल्युने पञ्च भोमाश्च महीनाशाय केवलस ॥ २३॥ ` 
अन्वय:--पोपे पंच शनिः, माघे पश्च रविः तथा फाल्गुने qa मौमाश्च, 
केवलं महीनाशाय विद्यात्‌ | 
भाषा--पौष मास में पांच शनिवार, माघ मास में पांच रविवार तथा 
फाल्गुन मास में पांच मंगळवार का होना अशुभ होता है ऐसी स्थिति में दुर्भिक्ष 
आदि के द्वारा जनवर्ग पीड़ित होता है ॥ २३ ॥ 
JNR यदा मन्दो मन्दगेहे यदा गुरु; । 
तदा गुरु भयं लोकरे जगाद बादरायण! ॥ २४ ॥ 
अन्वय:--मन्द: यदा गुरोः गेहे, यदा गुरु मन्द गेहे, तदा लोके गुरु भयं 
'वादरायणः जगाद | 
भाषा--यदि शनि बृहस्पति की राशि घनु या मोन में हो अथवा गुरु शनि 
को राशि मकर कुम्म में हो तो जनवर दुभिक्षादि द्वारा अत्यन्त कृष्ट में 
-रहता है ॥ २४॥ 
मीन-मेप-बृप-कन्यका-तुला वृश्चिकेष रवयो यदा तदा । 
यान्ति भूमिपतयो यमालयं क्षुद्धयात्र परिपीडिता जनाः ॥२५॥ 
अन्व यः--मीन-मेप-वृष-कन्यकातुला वृ्विकेषु यदा रवयः तदा भूमिपतयः 
यमाळयं यान्ति, जनाः क्रुद्धयाच्च परिपीडिता भवन्तीत्यर्थः । 
| SUES मीन, मेष, वृष, कन्या, तुला और वृश्चिक राशिगत सुय में 
च राववार पड़े तो राजा मृत्यु को प्राप्त होता है और प्रजावगं उपद्रवों 
सोत ह होता है गं दुभिक्षादि उपद्रवो 
७_ च 
WA महीजो Raggae, 
द्यते चकराशो अहगणसहिता यस्य कस्यापि कारे | 
हाहाभूत समस्त पुरनगरलयं : : 
ait भूमिकम्प maa ae Tai, 
FRAR सवसंहारकारि ॥२६॥ 








सप्तमोऽध्यायः ३१ 


अन्वयः--राहुः मन्दः, महीजः रविः शशिः भृगुः वाक्पतिः चन्द्रपुषः ग्रहगण 
सहिता यद्येते यस्य कस्यापि काले स्यातां तदा हाहाभूतं समस्त पुरनगरल्यं ठा 
नृपाणां छत्रमङ्गं, मनुजहृतिकरं सर्वसंहारिकारि प्रालेय॑: भूमिकम्पश्च स्यात्‌ | 

भाषा--राहु, शनि, मंगळ, सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र, गुरु और बुध जिस किसी 
समय भी यदि एक राशि में उपग्रहों के सहित हो जाये तब गाव नगर में हाहाकार 
मच जाता है राजाओं का राज्य भङ्ग होता है तथो मानव संहारकारक हिमपात 
तथा भूमिकम्प होता है ॥ २६॥ 
आखेटप्रश्‍नमाह--- 


सवीयों झुजज्ञो नृपाखेटसिद्धियंदा वीयद्दीनाविमौ नो तदातिः । 
जलाखेटमाहुः AAA Tea जेलाख्ये न योगे नगाखेटमाहुः' ॥ 
अस्वयः--यदा कुजज्ञौ सवीयी नृपाखेटसिद्धिः ( मृगयाविहारसिद्धिमंवति ) । 
यदा इमौ वीयंहीनौ ( खेट सिद्धिः aa न । सवीर्येः weet जलाख्ये 
( जलचरराशिगते सति ) जलाखेटमाहुः । न योगे नगाखेटं आहुः | 
भाषा —प्रदन कालिक लग्न में यदि मंगल और वुध बलवान हों तो शिकार 
(आखेट) की सिद्धि होती है । यदि ये मंगल और वुध हीन बली हों तो आखेट नहीं 
मिलता । यदि . वलवान ग्रह जरूचरराशि में हों तो जळूचरों का आखेट मिलता है 
वनचरराशियों में वनचर तथा पर्वतचारी राशियों में पर्वतीय प्रदेशों में होनेवाला 
आखेट प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
'भोजनचिन्ताप्रश्‍न:--- | 
लग्नेशोऽन्नग्रदो ज्ञेयः सुखेशो भोज्यभीरितम्‌ | 
gag मदपः कर्मपतिभोक्तेति चिन्तयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--रूगनेशोऽञनप्रदो ज्ञेयः, सुखेशः भोज्यं इरितम्‌ | मदपः बुभुझा तथा 
कर्मपतिः भोक्ता इति चिन्तयेत्‌ | 





१. अथ मृगया विचारः तहा 
सवीर्यो कुजज्ञौ तृपाखेटसिद्धये न सिद्धियंदा 9 at 
जलाखेटमाहुः सवीयैग्र ह जॅलाख्ये नंगाख्येनंगाखेटमाहुः ॥ ३४ ॥ 


२. भोजनचिन्ताविचारमाह 
लग्नाधिपो मोञ्यदाता सुखेशो भोज्यमीरितम्‌ | 


चिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वुभुक्षा मदपः, कर्मपतिमेक्तिति वर्षतन्त्र | 


३२ प्रश्‍नचण्डेएवर: 


भाषा-ळनेश अन्नदाता होता है । चतुर्भेश भोज्य ( भोज्य पदार्थ ) ; होता 
है | सप्तमेश क्षुधा ( भूख ) और कर्मेश भोक्ता अर्थात अन्न भोजन करनेवाला 
होता है । इसके द्वारा ग्रहो का बलावल ज्ञात कर अन्नदाता, मोज्य, भोक्ता तथा 
क्षुधा का ज्ञान करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
'तिठान्नमर्के हिमगौ सतण्डुछँ भोमे कुलत्थाथ्णकाश्व AAY | 
बुधे APTA? SF राजमाषा गुरो सगोधूमग्मुजिः स वीये ॥२९॥ 
शुक्रे यवा वाज्यरिका युगंधराः शनो कुलस्थादि KATAA 
तुषान्नमन्नं शिखिराहु वीयों शुभेक्षणालोकनतः Z ॥३०॥ 


अन्वयः--अके YA सबले तिलान्नभुक्तम्‌ अनेन भोक्षयितव्यं वा | एवं हिमगौ 
सतण्डुळं, MA FRM, चणका्च भोज्यम्‌ , वृधे समुद्गा राजमाषा, गुरौ स वीर्ये 
गोधूम भुजिः | शुक्र यवा, वाज्यरिका युगंधराः, शनौ समा कुलत्थादि अन्नम्‌ , 
शिखिराहुवीयाँ तुषान्नमन्नं, शुभेक्षणालोकनतः, सहर्ष हर्षेंण सहितं युक्तम्‌ , अन्यथा 
हषं रहितं ज्ञेयमिति | 

भाषा---प्रश्न कारिक लग्न में यदि सुये वलूवान हो तो तिलान्न भोजन प्रश्‍न 
कर्ता किया है या करेगा | इसी प्रकार चन्द्रमा से तण्डुलान्न, मंगल से कुल्थी और 
चना, बुध से मुंग तथा मसूर, गुरु से गेहूँ, शुक्र से यव, बाजरा और जोन्हरी, 
शनि से ate तथा कुल्थी एवं राहु केतु से तुषान्न (कोदो सांवा, टगुनी) भोजन 





१. ग्रइभेदेन भोजनपदार्थभेदमाह :-- 

तिछाग्नमर्के हिमगौ सुतण्डुलान्मौमे मसुराश्चणकाश्व भोज्यम्‌ | 

JA समुद्गः खलु राजमाषा गुरौ सगोधूम भुजिः सवीय ॥ ४५ ॥ 

शुक्र यवा बाजरिका युगन्धराः शनौ कुलित्यादि समाषमन्नम्‌ | 

भोज्यं तृणान्नं शिखिराहुवीर्याच्छुभेक्षणालोकनतः सहर्षम्‌ ॥ ४६ ॥ 

र ताजिकनीलकण्ठी वर्षतन्त्र ॥ 

सुय मुळ पुष्पमिन्दो कुजेस्यात्पत्र शाखा चापि शाकं सवीयें । 

शुक्रेज्यज्ञेव्यंज्जनं भूरिभेद॑ मन्देनेत्थं सामिषं राहुकेत्वोः ॥ ४७ ॥ 
अर्थात्‌ रवि बलवान हो तो कन्दमूल (आलू, अरवी इत्यादि), चन्द्रमा वली 
हो तो फूल ( सहिजन का फुल, कंचनार का फूल, अगस्त का फूल तथा 
फुलगोमी इत्यादि ), मंगळ बली हो तो शाकादि (पालक, चौराई इत्यादि) 
31 शुक्र गुर वली हों तो विविध फल व्यञ्जन, शनि राहु और केतु के 
बळी होने पर सामिष ( मांसयुक्त ) भोजन प्रात होता है | 


सप्तमोऽध्यायः 도 


प्रात करता है । शुभग्रह की दृष्टि होने पर सनतक 
N < ; या शोक 
पापग्रहों के योग से लाचार होकर भोजन करता है ॥ २ दु क से ) तथा 


मेपे इषे सिंहगते च रक्तो इन्द्रे feat मीनहयोश्च पोत! । 

तुलालि ककेषु a रणो मृगस्थिते SANT च कृष्णः ॥३१॥ 
रक्तचन्द्रं WE RIASAN | 
पीतचन्द्रे भवेत्सिद्धिः कृष्णचन्द्रे महाभयम्‌ ॥ ३२॥ 


अन्वय:--मेषे वृषे सिहगते च चन्द्र: रक्तः रक्तवर्णो भवेत्‌ । एवं ae, स्त्रियां 
मीनहयोश्च पीतः भवेत्‌ । तुला-अलि sag च शुध्रवर्णो, मृगस्थिते कुम्भगते च 
चन्द्रः कृष्णो भवेत्‌ | तस्य फलम्‌-रक्तचन्द्रे युद्धं भवेत्‌ , इवेतचन्द्रे च अर्थनाशनम्‌ | 
पीतचन्द्रे सिद्धिः भवेत्‌ । कृष्णचन्द्रे महामयम्‌ भवेत्‌ | | 

भाषा--मेष, वृष, और सिंह राशिगत चन्द्रमा रक्तवर्ण का, मिथुन कन्या, 
मीन और धनुराशि गत चन्द्रमा पीतवणं, तुला, वृश्चिक और कके राशिगत चन्द्रमा 
श्रवणं तथा मकर और कुम्भ राशिगत चन्द्रमा कृष्णवर्ण का होता है । इसका 
फल इस प्रकार समझना चाहिए | यथा-रक्त चन्द्रमा में युद्धादिकायं, श्वेत चन्द्रमा 
अर्थनाशक, पीत चन्द्रमा सिद्धि देनेवाला तथा कृष्ण चन्द्रमा महान्‌ भयकारक 
होता है 1 विशेषकर यात्रा काल में विचार करना चाहिए ॥ ३१-३२ ॥ 


स्फुटाथं चक्रम्‌ 


| र a | wre | ot वर्ण 
cer | doe || सेशन | छ | 


KATAA 




















— 7 वृष | मिथुन, धनु | georgian | मकर, कुम्म | राशि | 
fag कन्या, मीन कर्कट 
युद्ध | घन लाम fafe | धनताश महा मय | फलम्‌ | 








भवासी जीवति न वा इतिप्रश्‍ने-- 
वारक्षतिथियोग़ारतु घटिकाद्यादिकास्तथा । 
चैत्राद्या वातमासाश्च प्रवासी नामसंयुताः ॥ २२ ॥ 
सप्तभिश्च ater शेषे चेव शुभाशुभम्‌ । 
प्रथमे च द्वितीये च प्रवासी, लामसंयुतः ॥ २४ | 
रे प्र० 


३४ प्रश्नचण्डेश्वरः 


| jaa | 
वृतीये च चतुर्थ च प्रवासी कष्टत 
dà चापमृत्यु्च B बै दीघरोगयुक्‌ ॥ २५ ॥ 


सप्तमे च ममेन्मृत्युः शारदावचन यथा ॥ ३५३ ॥ 


अन्वयः--वार-ऋक्षः तिथियोगास्तु । तथा घटिकाद्यादिकाः । चेत्राद्यागत- 
मासा तथा प्रवासी नामसंयुता: | सप्तभिश्च हरेद्भागं शेषे च TATA वाच्यम्‌ | 
यथा-प्रथमे च द्वितीये च प्रवासी लामसंयुतः इति वाच्यः | तृतीये चतुर्थ च प्रवासी 
कष्टतां गतः । पंचमे च अपमृत्युः । ष्ठे दीर्घरोगयुक्‌ वे! इति निश्चयेन | सप्तमे 


मृत्युः च मवेत्‌ यथा शारदावचनम्‌ । 


भाषा--जिस समय प्रश्‍न कर्ता प्रश्‍न करे उस दिन की सूर्यादि क्रम गणना 
से दिन संख्या, नक्षत्र संख्या, तिथि संख्या, योग संख्या, इष्ट घटी संख्या, चेत्रादिगत- 
मास संख्या तथा प्रवासी के नामाक्षरों की संख्या इन सव का योग कर उसमें 
७ का भाग देने से शेष तुल्य अङ्क के अनुसार फलादेश करना चाहिए । यथा 
१ और २ शेष में प्रवासी सकुशल है। ३ और ४ शेष में प्रवासी कष्ट में है ऐसा 
कहना चाहिए । ५ शेष में प्रवासी की अपमृत्यु, ६ शेष में दीघं रोग से पीडित 
तथा ७ शेष वचने पर प्रवासी की मृत्यु हो गई है ऐसा कहना चाहिए ( सत्य होने 
पर भी कर्णकट्‌ शब्दों को देवज्ञ सीधे न कह कर घुमा फिरा कर कहे) ३३-३५ 


विवाहे सवंमाङ्गल्ये यात्रायां ग्रहगोचरे । ' 
जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ : 


अन्वयः-विवाहे, सवंमाङ्गल्ये यात्रायां ग्रहगोचरे जन्मराशेः प्रधानत्वं अतः 
नामराशि न चिन्तयेत्‌ | 


भाषा--विवाह में शुभाशुभ ज्ञान के लिए, सभी उपनयनादि माङ्गलिक 
कार्यों में, यात्रा में तथा गोचरग्रह फल विचार में, जन्मराशि ( राशिंनाम ) कौ 
ही प्रधानता होती है । इसमें नामराशि ( पुकार नामराशि ) का विचार नहीं 
करना चाहिए ॥ ३६॥ | | 


देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके | 
नामराशे! प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः-देशे, MA, गृहे, युद्धे, सेवायां जठरः} i 
बोध्यम्‌ । जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ | ह्‌ ” व्यवहारके च : प्रधानवं 





सप्तमोऽध्यायः 


भाषा-_देश-ग्राम-या गृहप्रवेश में, युद्ध में सेवाकमं 
"व्यवहार कार्यों में नामराशि ही मुख्य है, जन्मराशि नहीं ॥ dies ) में अन्य समी 
२3 ९ 
काकिन्यां Tivat च वादे द्यते स्वरोदये | 
कण्ठे पुनभूवणे a च नामराशे! प्रधानता ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--काकिन्यां, वगंशुद्धौ, वादे, चूते, स्वरोदये च तथा and पुनमूंवरणे 
“च नामराशेः प्रधानता ज्ञेया | 
SUSI ~ काकिणी विचार, वग शुद्धि, वादविवाद. जुआ, स्वरोदय, संगोत 
-तथा पुनभूंवरण (विधवा विवाह) में नामराणि को ही प्रधान समझना चाहिए ॥३८॥ 
रविनृपविलोकने सुरगुरुविवाहोत्ःवे 
रणे घरणिनन्दनो भृगुसुतः प्रयाणे पछी । 
शनिश्च सृतिलक्षणे निखिलशाम्नबोधे ga: . 
९ 
शशी सकलकमंस magg सूरिभिः ॥ ३९ ॥ 
अन्वय:--नृपविलोकने ( राज्ञां दशने ) रविः सूर्यो श्रेष्ठी मवति, विवाहोत्सवे 
-सुरगुरुः, रणे युद्धे धरणिनन्दनः, प्रयाणे भृगुसुतः, yews शनेश्वरो वली 
ग्राह्यः । निखिलशास्त्र बोघे वुधोग्राह्मः | शशी सर्वकारयेः श्रेष्ठो मवति । सूरिभिः 
'ध्रुवमुदाहृता | 
भाषा--राजा के दर्शन या राज्य कार्य में YT का वल देखना चाहिए | 
विवाहादि में गुरु, युद्ध में मङ्गल, यात्रा में शुक्र, gami ( नौकरी ) में शनि, 
शास्र ज्ञान में बुध तथा चन्द्रमा के बल का विचार प्रायः सभी शुभ कर्मों में करना 
उत्तम होता है ॥ ३९ ॥ 
इति प्रइनाचुगग्रन्यो जगचिन्तानिवारणः | 
चण्डेश्वराभिधः प्रोक्तो जगदानन्दकारक! ॥ ४० ॥ 


श्री मन्महामहोपाध्याय श्रीदेवज्ञरामकृष्णविरचिते प्रपनचण्डेश्‍वरामिघे 
युद्ध प्रश्‍नादिविचाराध्याय: सप्तम: ॥ ७ 11 
अन्वय:--इति पर्वोक्तं ) प्रहनानुग ( प्रनामिधः ) जगच्चिन्तानिवारण 
“लोकानां चिन्तान्धकारस्य नाशक: ग्रन्थः चण्डेश्वरामिधः चण्डेश्वरनामकः MAT- 


नन्दकारक: प्रोक्तः | 
भाषा-- उपरोक्त प्रश्न सम्बन्धी ज्ञान द्वारा जगद की चिन्ता रूपी अन्धकार को 


दूर करने में सूयं किरणों की भाँति प्रशास्त तथा संसार को आनन्द देनेवाला यह 
YA 'चण्डेइवर नामक ग्रन्थ कहा गया ॥ ४० ॥ 


अथ प्रकीणकाध्यायः 
नक्षत्राणां दज anggi ` 


णि'स्वामिनः | जातय! | संज्ञा 








~ ~ याया 
“77 이 ` 
अथज्वरादिरोगोप्पत्त | अस्यपाद्वशादद्र । वि न त 
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प्रकीर्णकाध्ध्यायः ३९ 
रोगातसयेष्टकालवसाद्वाघाज्ञानम्‌-- 
तिथिवारश्च नक्षत्र लग्नं यासं च संयुतम्‌ | 
वसुभिस्तु हरेद्धाग शेषे बाधा नियोजयेत ॥ १ ॥ 
हयेग्नो देव वाधा स्यात्‌ पितरो नेत्रदन्तिनः। 
षट्चतुर्थं भूतबाधा ग्रहाणामेकपंचके ॥ २॥ 
साषा--प्रश्‍तकालीन तिथि संख्या, दिन संख्या, नक्षत्र संख्या, लग्न संख्या 
और प्रहर संख्या का योग कर आठ से भाग देने पर यदि ७ और ३ शेष बचे तो 
देववाधा से कष्ट हो रहा है ऐसा कहना चाहिए | इसी प्रकार २ और ८ शेष वचने 


पर पितरों के दोष से, ६ और ४ शेष वचने पर भुतबाधा, १ और ५ शेष बचने 
पर ग्रहदोषजन्य कष्ट रोगी को है ऐसा फलादेश कहे ॥ १-२ ॥ 


भक्ते द्वादशभिः शेषे जीवनं मरणं वदेत्‌। 
रामबाणरसाष्टी च नन्दरुद्राश्च जीवति ॥ ३॥ 
एकः पक्षो युगः सप्त दशार्कोनात्र जीवति ॥ ३२॥ 
भाषा--उपरोक्त इलोक संख्या १ के अनुसार योग संख्या में १२ का भाग 
दे, यदि (३, ५, ६, ८, ९, ११) शेष बचे तो रोगी कष्ट सह कर रोग मुक्त होगा 
और यदि शेष १; २, ४, ७, १०, १२ वचे तो रोगी के बचने की सम्मावना 
कम होती; है | 
राजमात्तंण्डे यथा-- 
ana च तिथिर्दिशा परिमितं संयोज्यनागेभेजेत्‌ 
ANGA फलं च नाग८नयनेरंदोष पितुश्चान्यथा | 
सपे७राम३मिते सुरस्यविहितं तको६क्ष५वेदेतथा, 
प्रेतस्यापि च खेचरस्य विदितं चन्द्रे च वाणाधिके ॥ ४ ॥ 


भाषा- वार, नक्षत्र, तिथि और दिशा की संख्याओं का योग कर ८ का 
भाग दे | यदि शेष ८ और २ वचे तो पितरों के प्रकोप से कष्ट कहे, ७, ३ शेष 
बचे तो देववाधाजन्य कष्ट, ६, ५, ४ शेष वचे तो प्रेत वाधा तथा १ शेष बचे 
तो ग्रहदोषजन्य कष्ट कहना चाहिए ॥ ४ ॥ 


seme त्रिगुणं तथा वसुयुतं वेदेन gi ततः, 
सप्तामेष्वधिक यथा विधुमितं कोस्यं च दोषं वदेत्‌ | 


we प्रश्‍नचण्डेश्वरः 
ग्राम्यं बन्यभवं च राजकुलजं स्याच्छत्रुजं पक्तिज, 
न na च ^ 
शून्ये व्योमभबं तथास्य विविधो पायंश्च शान्ति वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा--उपरोक्त श्लोक संख्या ४ के अनुसार योग संख्या में ३ से गुणा कर . 
८ जोड़ दें तथा पुनः ४ का गुणा कर ७ से भाग देने पर यदि १ शेष वचे तो 
कुल दोष, २ शेष में ग्राम्य दोष, ३ शेष में वन्य दोष, ४ शेष में राजकुलजन्य 
दोष, ५ शेष में दात्रुदोष, ६ शेष में पंक्तिजन्य दोष और ० शेष में आकाशजन्य 
दोष से कष्ट कहना चाहिए | जिसका उपचार आगे के इलोक में कहा गया है ॥५॥ 
कोल्यं होमद्विजाचंनेः JAR वाच्यं चतुष्कोणके | 
` ha 
होमेः वन्यभवेऽतियिंवरभवेमोज्यैश्च TAN वा | 
राज्ये तीथपदे, तथाप्यरिकुले शक्तिक्रियादानतो, 
गायत्री जपतो हि पंक्तिविपये चाकाशजो दीपतः ॥ ६ ॥ 
भाषा-कुरूजन्य दोष की शान्ति हवन तथा विप्रपूजन से होती है अर्थात्‌ 
शुमकारक होता है। ग्राम्यदोष चतुष्कोण में हवन से ( वास्तु शान्ति या वास्तु 
कोलन ) | वन्यजन्य कष्ट उत्तम भोजन पदाथ एवं वस्न से अतिथि पुजन करने से 
राज्यदोष में उपरोक्त कायं तीर्थं स्थान में करे। शत्रजन्य पीड़ा शान्ति 
के लिए यथाशक्ति दान या शक्तिपूर्वक कत्तव्य पालन से | पॅक्ति दोप गायत्री जप 
से तथा आकाश दोष में आकाश दीप दान से दोष दूर होता है | 
शीघ्र रोग विमुक्ति के लिए उपचार-- 
र कनकेन कत्या तरिलिङ्गमन्त्रेश्च सुगन्धिपुष्पेः | 
वस्नाक्षतणुग्णुल धूपदी पनवेद्यताम्बू फले श्र सम्यक It 
ईजा च दृत्वाञ्ञ्मयनाशनाय द्विजाय दद्यादतुळं शिवाय ॥ 
a 0 इति वशिष्ठः 
भाषा--जिस नक्षत्र में कष्ट आरम्भ हुआ हो उस 
सोने की वनाकर उसी के मन्त्र से सुगन्धित पुष्प की ह oa 
षोडशोपचार विधिवत पूजन कर रोग नाश के लिए तथा कल्याण के लिए दक्षिणा 
के सहित मूर्ति का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दे दे | 
रोगी की शोघ्र मृत्यु का योग— 
पू A A 
पापि पापवारे.। 
a कॅन्द्दिने च रोगे शीघ्र भवेद्रोगिजनस्य मृत्युः ॥ 
7 आइलेषा » ज्यष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पुर्वा, विद्याखा, घनिष्ठा और 
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. कृत्तिका इन नक्षत्रों में सूरये, मंगळ, शनि के दिन ४,९,१४,६,१२ तिथियों में 
अर्थात्‌ उक्त वार नक्षत्र तथा तिथियों का योग होने पर यदि रोग आरम्म हो तो 
रोगी की शीघ्र मृत्यु होती है । वशिष्ठ के मत से स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आर्द्रा 
और आइलेषा इनमें किसी भी नक्षत्र में यदि चन्द्रतारा दुर्बळ हो तो रोगी की 
शीघ्र मृत्यु होती है | 

सद्ःवृष्ट्रिकक्षणम्‌-- 
वषी प्रश्‍ने सलिलनिलयं राशिमाश्रित्य चन्द्रो- 
ठग्न यातो भवति यदि वा केन्द्रगः शुक्हपक्षे | 
A AN $ 
ArAw agh पापदष्टोरपमम्भः 
प्राबट्काले सृजति न चिराचन्दरवद्भ।गेबोऽपि ॥ १ ॥ 
भाषा--अइनकालिक लर्न चक्र में यदि चन्द्रमा जलचर राशि ४,११,१२,६ 
और १० के उत्तराढ में होकर रून या केन्द्र में शुभग्रहों से दृष्ट हो तो उत्तम वर्षा 
होवे । यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो थोड़ी वर्षा हो और बहुत दिनों 
तक वर्षा न हो । शुक्र भी चन्द्रमा के समान फल देता है ॥ १॥ 
आठ द्रव्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्संज्ञक वा, 
तोयासञ्नो भवति यदि वा तोयकार्योन्म्रुख वा । 
ser चाच्यः सलिलमचिरादस्ति निःसंशयेन, 
पृच्छाकाले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र शब्दः ॥२॥ 
भाषा--प्रदनकर्त्ता जिस समय प्रइन करे उस समय यदि वह गीले पदार्थ का 
स्पर्श करे, जल का स्पर्श करे या जरू सूचक पदार्थं का स्पशे करे या जल के आस- 
पास प्रइन करे या जल के लिए जाते समय प्रश्‍न करे तो शीघ्रवर्षा होगी ऐसा 
कहना चाहिए | अथवा प्रदनकर्त्ता से अतिरिक्त कहीं से जल शब्द सुनाई पड़े या 
भ्रइनकर्त्ता SATS हो प्रश्‍न करे तो भी शीघ्र वृष्टि होगी, ऐसा उत्तर देना चाहिए । 
उदयशिखरिसंस्थो दुनिरीक्ष्योऽतिदीप्त्या- 
हुतकनकनिकाशः स्निग्धवेड्येकान्ति! | 
तदहनि ङुरुतेऽम्भर्तोयकारे विवस्वान्‌ 
प्रतपति यदि Naa: खंगतोञ्तीवतीदणम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा- यदि वर्षाकाल में किसी दिन सूर्योदय के समय अपनी कान्ति से सूय 
ष्ठिगोचर न हों या अतिकष्ट हो अथवा पिघले हुए स्वर्ण या वेड्यंमणि के समान 


४२ प्रश्नचण्डेश्वरः 
स्निग्ध वर्ण हों तो उस दिन वृष्टिं होगी | अथवा मध्याह्नं में अति तीक्ष्ण कान्ति 
हो तो उस दिन वृष्टि हो--ऐसा कहना चाहिए ॥ ३ ॥ 
Hatt शीतकरो भृगुपुत्नात्‌ सप्तमराशिगतः YASS: | 
सयसुतान्नवपंचमगों वा सप्तमगथ जलागमनाय ॥ ४ ॥ 
भाषा- वर्षाकालीन प्रश्‍न के रूम्नचक्र में यदि चन्द्रमा शुक्र से सप्तम राशि Ñ 
या शनि से नवम, पंचम या सप्तम राशि में शुभग्रहों से देखा जाय तो शीघ्र जल 


होता है ॥ ४॥ 
अग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रहाः सयोवलम्बितः | 
यदा तदा प्रकुवन्ति महीमेकाणंवामिव ॥ ५ ॥ 


भाषा--जव सभी ग्रह आगी या पीछे सुर्यावरूम्बी हो जायं तो पृथ्वी जल 
वर्षण से समतल दृष्टिगोचर होवे । अर्थात्‌ जल पूर्ण भूमि की ऊेचाई-निचाई का 
पता न चले अर्थात्‌ पृथ्वी समुद्रवत्‌ दृष्टिगोचर हो ॥ ५ | 


र्षाज्ञानाथं सप्तनाड़ी चक्रम्‌ 
= 너너 a 
इति- | रो. | a. | बाहे | त. | पुण lew रो. | मृ. | आर्द्रा | पुन. | पुष्प | इलेषा | भानि 
er, | स्वा. | चि. | हस्त | फा. Ke फा. मघा | क 
ala का का fae] 
भ. | अश्वि | रे. र गाए गा खत | बनि | ५, माप मा. शत | धनि | 


चंडा | वात | वह्नि | सौम्य | नीर =| एत [बि [सौम्य | तौर | ज जल | अमृत ना.ना. 


~ 


















अइवन्यादित्रिक चेव शिवादीनां च पञ्चकम्‌ | 
पूवो पढ़ाचतुष्क च पूभापूषाऽभिसंयुतम्‌ ॥ 
एतान शक्रतुस्यानि ऋक्षाणि शशिनः कृते । 
शेपाणि सर्यभान्येव प्रकथ्यन्ते पुरातनेः ॥ 
चन्द्रनक्षत्राणि--अछ्विनी, मरणी 


' कृत्तिका, मद्रा, Tag, पुष्य, 
SRC, मघा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित्‌ , श्रवण, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती । 
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सूर्ये नक्षत्राणि--रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मुल, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपदा | 

वर्षा ज्ञान के लिए उपरोक्त नक्षत्रों तथा चद्धादि नाड़ियों के आधार पर 
विचार करना चाहिए । यदि सूर्य चन्द्रमा के नक्षत्र में और चन्द्रमा सुय के नक्षत्र 
में हो तो वृष्टि होती है । यदि चन्द्रमा और सूर्यं दोनों चन्द्र नक्षत्र में हों तो स्वल्प- 
दृष्टि और दोनों ही यदि सूर्य के नक्षत्र में हों तो अनावृष्टि होती है। साथ हो 
सुर्यादिग्रह यदि चण्डावात और ate नाडी में हों तो आँधी आवे, मोले पड़े या 
उपद्रव हो तथा यदि सुर्यादि ग्रह वीर, सौम्य जल और अमृतनाड़ी में हों तो उत्तम 
वृष्टिदायक होते हैं । 
यो यो भावः स्वामिदृष्टः युतो वा सौम्यैवी तस्य तस्यास्ति वृद्धि: | 


पापैरेवं तस्य भावस्य हानिनिर्देष्टव्या एच्छता जन्मतो वा ॥१॥ 
भाषा--प्रइन रूम्त से या जन्म लग्न से जो भाव (तनु धनादि १२ भावों में ) 
अपने स्वामी या शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हों, उन उन भावों की वृद्धि होती है 
और जिन-जिन भावों पर पापग्रह हों या उन पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ती. हो 
उन-उन भावों की हानि होती है । इस प्रकार प्रश्न के फल बतलाने के पहले प्रश्न 
या जन्म रूग्न से भावों के शुभग्रहों या पापग्रहों के साथ तथा दृष्टि का ज्ञान पहले 
कर लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
लग्नपतिर्यदि लग्नं कार्याधिपतिश्र वीक्षते कायम । 
waa कार्य कार्यशः पञ्यति विलग्नम्‌ ॥ २॥ 
लग्नेश! कार्येश कार्येशः पश्यति ATA | 
शीतगुइष्धौ परिपूर्णा कायसंसिद्धि! ॥ ३ ॥ 
भाषा- -लग्नेश लग्न को या कार्य का स्वामी कार्य को, लग्नेश कार्य को या 
कार्येश रग्नको, लग्नेश कार्येश को या कार्येश लग्नेश को देखे और लग्नेश और 
कार्येश इन दोनों को चन्द्र देखता हो तो प्रश्न कर्ता के कार्ये में पूरी सिद्धि 
मिलती है ॥ २-३ Ul र 
सौम्यं Gaa यदि वा स्वर्ग शीरषोदये सिद्धिमुपैति कायम्‌ | 
अता विपर्यस्तमसिद्धि हेतुः झच्छेण संसिद्धिकर विमिश्रस्‌ ॥ 
भाषा--ळग्त में शुभग्रह हो या लर्न में शुभग्रह का वर्ग हो तो लग्न शीर्षोदय 
राशि (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्म) में से कोई हो तो कार्य की सिद्धि 
होती है, किन्तु इसके विपरीत होने से कार्य की हानि होती है । यदि पाप और शुभ 
दोनों लग्न युक्त या इष्ट हों तो कठिनाई से कार्य में सफलता मिलती हैं॥ ४॥ 


प्रए्नचण्डेश्वर: 
WY 
SA a 
चरे लग्ने चरे स्ये चरराशा शशी मवेत्‌ | 
तदा सिद्विः फलान्तूनं वक्तव्या गणकोत्तमेः ॥ ५ ॥ 
भाषा--चर ( मेष, ककं, तुला, मकर ) लग्न में प्रश्‍न हो तथा चर राजि म 
सुर्य और चन्द्रमा रहें तो प्रश्‍न के फल की सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ 
चरे लग्ने चरे दयें स्थिरराशौ यदा शशी | 
तदा सिद्धि न वक्तव्या अनर्थं च भविष्यति ॥ ६ ॥ 
भाषा--यदि चर लग्न में प्रश्न हो और चर राशि में सूयं रहे किन्तु स्थिर 
राशि ( वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्म ) में चन्द्रमा हो तो प्रश्‍न के फल की सिद्धि नहीं 
होती बल्कि अनिष्ट होता है ॥ ६ ॥ 
चरे लग्ने चरे ay हिःस्वभावे च चन्द्रमा! | 
बन्धनं द्रव्यनाशं च चित्तोद्वेगश्च कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा--यदि चर लग्न में प्रन हो और चर राशि में qi हो किन्तु 
दविस्वमाव राशि ( मिथुन, कन्या घन, मीन ) राशि में चन्द्रमा हो तो द्रव्य का नाश 
होता है तथा चित्त में उद्देग होता है ॥ ७ al 
चरे लग्ने स्थरे दर्ये चरराशौ यदा शञ्षी | 
TO धनं धान्यं वृद्धिमावं करोति वे ॥ ८ | 
भाषा-यदि चर छन में प्रश्‍न हो और स्थिर राशि में सूयं हो किन्तु चन्द्रमा 
चर राशि में हो तो नष्ट घन और धान्य की वृद्धि वताना चाहिए ॥ ८ ॥ 


चरे लग्ने Rat सूर्य स्थिरे लग्ने च चन्द्रमा | 
कायंनाशं च सोख्यं च विग्रहश्च भविष्यति ॥ ९ ॥ | 


भाषा--यदि चर छन में प्रश्‍न हो किन्तु सूयं और चन्द्रमा स्थिर राशि में 
हों तो कायं "गश, सुखहानि और विग्रह होता है ॥ ९ | 


चरे लग्ने स्थिरे सयं द्विःस्वभावे च चन्द्रमाः | 
x सौख्यं चेशसिद्धिः पत्रबुदधः धनागमः ॥ १०॥ 
यदि चर छन मे भशन, स्थिर राशि में सूर्य और द्विस्वभाव 


= | a > $ E सिद्धि, aten, पुत्र वृद्धि और धन-धान्य का आगमन 


चरे ऊने दि।स्वमाबेड्कै चरे वा चन्द्र एव च | 
बन्धन च महारोगं महत्‌ कष्टं महाभयम्‌ ॥ १६ ॥ 
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भाषा--यदि चर लग्न में प्रश्‍न हो, द्विस्वमाव में सूर्य हो और चर राशि में 
चन्द्रमा रहे तो बन्धन, महारोग, महान कष्ट और महाभय कहना चाहिए ॥ ११ 나 
चरे लग्ने द्विःस्वमावेडक स्थिरराशो गतः शशी | 
मध्यचिन्ता विजानीयात्‌ फलसिद्धिन इश्यते ॥ १२ ॥ 
भाषा--यदि चर लग्न में प्रश्‍न हो, द्विःस्वभाव राशि में सूर्य हो और स्थिर 
राशि में चन्द्र रहे तो मध्यम प्रकार को चिन्ता होती है और कायं के फल को 
सफलता नहीं मिलती ॥ १२ ॥ 
चरे लग्ने दिःस्वभावेऽक द्वि।स्पभावे च चन्द्रमाः | 
न च सिद्धि विजानीयात्‌ भयंसुद्वेगता भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-यदि चर लग्न में प्रश्न हो और द्विःस्वमाव राहि में सूर्य मीर 
चन्द्रमा रहे तो प्रश्‍न फल सिद्ध नहीं होता अपितुमय और उद्वेग होता है ॥ १३ ॥. 
इति चर लग्न फलम्‌ | 
स्थिरे लग्ने स्थिरे खये चरभे चन्द्र एव च। 
९ ‘ 
सर्वासद्धि भवेत्‌ art विजयं भयनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 


भाषा--यदि स्थिर लग्न में प्रश्‍न हो और स्थिर लग्न में सूर्य हो किन्तु चर 
लग्न में चन्द्रमा हो तो सव कायं की सिद्धि, विजय और मय का नाश बताना 
चाहिए ॥ १४॥ 


स्थिरे लग्ने स्थिरे aa: चन्द्रमाः स्थिर एब च | 
e ७ 
सबेकाय भवेत्‌ सिद्धि धनं aa: प्रवतते ॥ १५॥ 


भाषा--यदि स्थिर लग्न में प्रश्‍न हो तथा सूर्य और चन्द्रमा मी स्थिरश्राझिः 
भे हों तो सव काम को सिद्धि होती है, एवं धन ओर घर्म भी होता है ॥ १५ ॥ 


स्थिरे लग्ने स्थिरे aa, द्विःस्वभावे निशापतो । 
राज्यपूज्यैश्च लाभश्च IARA मद्दोत्सवम्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषा--यदि स्थिर छन्न में प्रश्‍न हो, तथा स्थिर राशि में सूय किन्तु 
द्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा के रहने पर राजपूजित जन से लाम, घर्म कायं और 


महोत्सव होता है॥ १६ ॥ | 
RR लग्ने चरे ae द्विःस्वभावे कलानिधो । 
द्विपदे चतुष्पदे हानि! व्याधिभीश्च भवेत्‌ ध्रवम्‌ ॥ १७॥ 


प्रश्नचण्डेश्वरः 
घा--यदि स्थिर लग्न में प्रश्न हो, चर राशि में सुर्यं और द्विस्वमाव 
), चतुष्पद को हानि तथा निश्चय व्याधि का 


४६ 
भा 
राशि में चन्द्रमा हो तो द्विपद (मनुष्य 
भय होता है ॥ १७॥ 
स्थिरे लग्ने चरे सयं चरराशो यदा शशी । 
सिद्धि सौख्यं तदोडेग Hla च Fed ध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा--गदि स्थिर लर्न में प्रश्‍न हो और चर राशि में सूर्य और चन्द्रमा 
दोनों हों तो कार्य की सिद्धि, सौख्य, मानसिक उद्वेग और निश्चय ही सम्पत्ति 
होती है ॥ १८ ॥ 
स्थिरे लग्ने चरे aa स्थिरे चन्द्रे च संस्थिते | 
मित्रवन्ध्योश्च नाशश्र, lated न चात्मनः॥ १९॥ 
भाषा--यदि स्थिर लग्न में प्रन हो, चर राशि में सूयं और चर राशि में 
स्थिर रहे तो मित्र, वन्धुओं का नाश होता है और नस्ती को सुख, न अपने को 
“सुख होता है ॥ १९ ॥ 
स्थिरे लग्ने ह्विःस्वभावे$्के चरे चन्द्रे प्रवत्तेते | 
क्लेशश्र RIAI धनहानिः सुनिश्चितस्‌ ॥ २० ॥ 
. भाषा--यदि स्थिर लग्न में प्रश्‍न हो, द्विस्वमाव राशि में सुर्यं और चर राशि 
में चन्द्र हो तो सव ओर से मन में क्लेश और निश्चय ही घन की हानि 
होती है ॥ २० ॥ ; 


Rat लग्ने हिःस्वभाषेऽके स्थिरे चेव निशापतो | 


राज्यप्राप्तित धनप्राप्तिः सवेसोख्यं जयो भवेत्‌ ॥ २१ | 

भाषा--यदि स्थिर छन्न में प्रश्‍न हो और सूये द्विस्वभाव राशि में हो तथा 

चन्द्रमा स्थिर राशि में हो तो, राज्य प्राप्ति या घन प्राप्ति तथा सब प्रकार सुख 
'जय आदि होती है ॥ २१ ॥ 


स्थिरे लग्ने ह्ि!स्वभावेष्के द्विःस्वभावे निशापतों | 


संक्षिपषमवाप्रोति सिद्धि सौख्यं तथा gag ॥ २२॥ 
भाषा- यदि स्थिर लग्न में प्रन हो और सूर्य तथा चन्द्रमा द्विःस्वभाव राशि 


में हों तो प्रश्‍न फल मध्यमश्रेणी का होता | 
आंशिकरूप से होता हे ॥ २२॥ हेता है। अ्ाद सिड Eo 


इति स्थिर लग्न फम्‌ | 
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अथ द्विस्वमावलग्नफलम्‌ | 
दिःस्वभावे स॒ wa ढिःस्वभावे5र्क चन्द्रयोः | 
खै 
qaa: स्थानलाभः स्वजनश्व समागम; ॥ २२ ॥ 


भाषा- -यदि प्रश्‍न हिस्वमाव लग्न में हो, और सूर्य एवं चन्द्र दोनों हिस्वमाव 
-राशि में हों तो भूमि लाभ, स्थानलाम और बन्धुजनों का आगमन होता है ॥ २३ ॥ 
द्विःस्वभावेषु लग्नेषु fsh चरे शशी । 
लाभयोगे विजानीयात्‌ समस्तं हि सदासुखमू ॥ २४ ॥ 
भाषा---यदि द्विस्वभाव लग्न में प्रभ और सूर्य दोनों हों और चन्द्रमा चर 
लग्न में हो तो, प्रइनकर्त्ता को लाभ और सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है ॥२४॥ 
द्विःस्वभावस्थ wai स्थिरे चन्द्रः प्रवत्तेते | 
हानिः सौख्यं च कल्याणं न च सिद्धि हिं इश्यते ॥ २५ ॥ 
भाषा-यदि Rama लग्न और सूर्यं दोनों हां और चन्द्रमा स्थिर 
लग्न में हो तो प्रश्नकर्ता की हानि होती है और सुख, कल्याण को सिद्धि नहीं 
होती है ॥ WU 
WAA च लग्नं स्यात्‌ RASA चरचन्द्रमाः | 
पथश्च गमनात्‌ सिद्धि dt सौख्यं न- संशय! ॥२६॥ 
भाषा यदि प्रश्‍न द्विस्वभाव लग्न में हो, स्थिर राशि में सूर्यं और चर राशि 
में चन्द्रमा हो तो, गमन करने वाले की यात्रा सफल होती है और निश्चय ही सव 
प्रकार का सुख मिलता है ॥ २६ ॥ 
द्विस्वमावे यदा लग्नं स्थिरे aaa चन्द्रमा; | 
९ ७ 
सवेसोख्यंश्च लाभ लामयोगः सदा भवेत्‌ ॥ २७ N 
भाषा-यदि द्विस्वभाव में प्रश्‍न लग्न हो और सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों स्थिर 
“राशि में हों तो सवं प्रकार का सुख और सदा लाम होता है ॥ २७ ॥ 
द्विस्वभावेषु way ay च स्थिर एव च | 
fara ame च पुत्रमित्रादुपद्रवः ॥ २८ ॥ 
भाषा--यदि प्रश्‍न द्विस्वमाव रूज में हो, सूये स्थिर राशि में हो और चन्द्रमा 
fana राशि में हो तो पुत्र और मित्र से उपद्रव-होता रहता है ॥ २८ ॥ _ 
द्विःस्वभावे च wa स्यान्चरराशौ रविः शशी | 


समस्तमशुभं चेव  हानिरुद्विग्नकारणम्‌ ॥ २९॥ . 


प्रश्‍नचण्डेश्वर: 
४८ 


भाषा--यदि हिस्वमाव लग्न में प्रश्‍न हो, और चर राशि में सूये तथा 
चन्द्रमा बैठे हों तो सब प्रकार अशुभ हानि एव द्वग उत्पन्न होता है ॥ २९॥ 
Ramà यदा लग्नं चरे सयः स्थिरे शशी । 
ज्ञायते मानवानाश्च MISMI महासुखम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा--यदि द्विस्वमाव लगन में प्रश्‍न हो और चर राशि में सूये तथा चन्द्रमा 
दोनों हों तो प्रश्‍न करने वाले मनुष्यों को महालाम ओर महासुख का फल 
मिलता है ॥ ३० ॥ शाप 
i वमे यदा लग्नं चरेऽकें RAN शशी | 
सुतलाभः शुभं शान्तिः विद्यालामो धनागमम्‌ ॥ ३१ | 
भाषा- यदि द्विस्वमाव लग्न में प्रश्‍न हो, चर राशि में सूर्य तथा द्विंस्वमाव 
राशि में चन्द्रमा हो तो सन्तान लाभ, शुम, शान्ति, विद्यालाम और धनप्राप्ति का 
फल प्राप्त होता है ॥ ३१॥ 
इति द्विस्वमावलग्नफलम्‌ | 
अथागमप्रइन: टु 
नायाति बसु parai षड्‌ वेदेरागमिष्यति | 
बातों शीघ्र समायातो मुनि रामे विशेषतः ॥ 
वाणरन्भ्रसुधांशुम्यो शीघ्रमायाति निश्रितम्‌॥ ३२ ॥ 
भाषा--अइन कर्ता से किसी अङ्क के ऊपर अंगुली रखने को कहे | यदि वह 
२ और ५ 하행 के उपर अंगुली रखे तो आनेवाला नहीं आवे | यदि ४ और 
६ में अंगुली रखे तो आने वाला आवेगा, यदि ३ और ७ पर अँगुली रखे तो 


आनेवालो का कुशल वार्ता प्राप्त हो ओर १, ५, ९ में किसी के ऊपर अंगुली पड़े 
तो आनेवाछा शीघ्र आवेगा ॥ ३२ ॥ 


“Sas 
२| तो 
AE 
अथागमन प्रश्नोत्तर 


बुधे चन्द्रे तथा मार्गे, समीपे शुभ TAA: | 
- खो भोमे तथा दूरे शनौ च परिपीड्यते ॥ ३३॥ 
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भाषा--यदि प्रश्‍न कर्ता बुधवार और सोमवार को किसी के भने का प्रश्‍न 
करे तो आने वाले को रास्ता में बतलाना चाहिए । गुरवार और शुक्रवार को प्रश्‍न 
करे तो आनेवाले को समीप में आया हुआ बतलाना चाहिए। रविवार और 
मंगलवार को प्रश्‍न करे तो दूर वतलाना चाहिए, किन्तु शनिवार को प्रश्‍न करे तो. 


आनेवाले को पीड़ित बताना चाहिए ॥ ३४॥ : 
चौरप्रश्‍न:-- | 


सेपलग्ने दिजश्चोरो राजन्यश्च बृषे भवेत्‌ | 
लग्ने च मिथुने वेश्यः शद्रः ककटके घुवस्‌ AV ॥ ` 
अन्त्यजः तस्करः सिंहे कन्यायां च इुलाङ्गना, 7 
पुत्रो आता सखावापि तुलायां तस्करो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ | 
वृश्चिके सेवकश्चौरः चापे चोरः स्रियो भवेत्‌ | 

मकरे FIAT स्यात्‌ ङुम्भे चोरश्च सूषिकः॥ ३६.॥ 
मीने भूमिगतं प्रोक्तं नान्यथा तस्करो भेत्‌। 
चौरस्य इयक्षरं नाम मेपलग्ने च सादिकस्‌ ॥ ३७ |. 
aginak नाम मकारादि gt भवेत्‌. । 
मिथुने saat नाम ककारादिकमादिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्कटे saat नाम ` तकाराद्कमादिशेत्‌। ४ 
सिंहे च saat नाम मकारादिकमिष्यते ॥ ३९ | 
कन्यायां ` इयक्षरं नाम मकारादिविनिर्दिशेत्‌ | 

तुलायां च्यक्षर नाम मकारादिकमिष्यते । . 
ततोमकरपर्यन्तम्‌ ` सादिकं चतुरक्षरम्‌ । ` 
कुम्भे च च्यक्षरं नाम लकारादिकभिष्यते ॥ ४० ॥ 
परीने त्र्यक्षरं नाम बकारादि विनिदिशेत्‌ |... . 
ay वृषे दिशेत पूर्व माग्नेय्यां मिथुने -तथा ॥ ४१.॥. 
दक्षिणे . कर्कटे ज्ञेयौ | 09601 .सिंहलग्नके। | 
कन्यायां पश्चिमे ज्ञेयः प्रतीच्या GOUT N BIN 
घने चेव तु ma RRI 
YA इश्ञानतो शैप। तस्करो दिशि-ठक्षणस्‌ N.R 0 
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प्रशनचण्डेश्वरः 


भाषा--यदि मेष लग्न में वस्तु गयी हो प्रश्‍न किया क 티비 Ti 
“दिशा में और लेनेवाला जाति का ब्राह्मण ह तथा उसक अक्षर 
क होकर रो अल का है । वृष लग्न में भी वस्तु चोरी जाने की दिशा पूवं 
है किन्तु चोर क्षत्रिय जाति का है ओर उसका नाम म अक्षर से प्रारम्भ होकर 
चार अक्षर का है। मिथुन ग्न में चोरी गई वस्तु आग्नेय कोण की दिशा 
में गई, चोर वेशय जाति का है और क से प्रारम्भ होकर ३ अक्षर का 
उसका नाम है | सिंह लग्न में चोरी गई है तो नेऋत्य कोण में वह वस्तु गयी है 
और मुसलमान जाति का वह चोर है तथा न अक्षर से प्रारम्म होकर ३ अक्षर 
में उसका नाम है । कन्या लग्न में चोरी की वस्तु पश्चिम दिशा में gotat के 
द्वारा गई है तथा उसका नाम म अक्षर से आरंभ होकर २ अक्षर का समझना 
चाहिए । तुला लग्न में चोरी की वस्तु पश्चिम दिशा में पुत्र भाई या मित्र के द्वारा 
गई है जिसका नाम म अक्षर से आरंभ होकर तीन अक्षरों का है। वृश्चिक लग्न 
में चोरी को वस्तु पश्चिम दिशा में नौकर के द्वारा गई है और सकारादि ४ अक्षर 
का उसका नाम है | घनु लग्न में चोरी गई वस्तु वायुकोण में किसी स्त्री के द्वारा 
गई है जिसका नाम सकारादि चार अक्षरों का है। मकर लग्न में चोरी की वस्तु 
उत्तर दिशा में गई है, चोर वेश्य जाति का तथा उसका नाम सकारादि चार 
अक्षरों का है | कुम लग्न में चोरी की वस्तु उत्तर दिशा में गई है जिसको हटाने 
वाला ( चोर ) बरहा है | मीन लग्न में चोरी गई वस्तु ( प्रश्‍न लग्न से भो यही 
फल होगा ) ईशान कोण में भूमिगत है, इसका चोर शूद्र वर्ण का तथा वकारादि 
तीन अक्षरों में उसका नाम समझना चाहिए ॥ ३४-४३ ॥ 
वृष्टिप्रशन:-- 

तत्कालघटिका R त्रिहतेकेन सत्वरम्‌ | 


दास्या किंचित्‌ विलम्बेन रामे! RR बृष्टिकृत्‌ ॥४४॥ 
भाषा--प्रश्‍न कर्ता जिस घटी में प्रश्‍न करे उस घटी को दूना कर दे और 

गुगनफक्त में तीन से भाग दे, भाग देने पर यदि १ शेष वचे तो शीघ्र वृष्टि, 
२ शेष से विलम्व से, ३ या शून्य शेष रहने पर दूर स्थान में वृष्टि का फल कहना 
चाहिए ॥ ४४ ॥ 
प्रश्नदिशातः फलम्‌-- 

दिशाप्रहरसंयुक्तस्‌ तारकावारमिश्चितस्‌ , 

अष्टभि् Rant शेषं प्रध्नस्य लक्षणस्‌ । 

चैके त्वरितासिद्धि! षट्ते च दिनत्रयम्‌ , 

त्रिसप्तके विलम्बं च दवौ चाश न च सिद्धिदो ॥ ४५ ॥ 


-LO 


प्रकीर्णकाध्ध्याय: YA 


भाषा--प्रइन कर्ता जिस, दिशा में बेठ कर प्रश्न करे उस दिशा की पूर्वादि 
क्रम से संख्या और प्रहर संख्या तथा प्रइन के दिन की संख्या और 
नक्षत्र की संख्या सबको एक जगह जोड़ कर उसमें ८ से भाग देवे, भाग देने पर 
शेष यदि श्या ५ भावेतो शीघ्र कायं की सिद्धि, ४ या ६ शेष रहे तो तीन 
दिन में कायं की सिद्धि, ३ या ७ शेष रहे तो विलम्ब से कार्य सिद्धि, किन्तु 
२ या ८ बजे तो कायं में सिद्धि नहीं होगी ऐसा वतलाना चाहिए ॥ ४५ ॥ 

नोट--दिन की सख्या रविवार को १ मान कर प्रश्‍न करने के दिन से गिन 
लेना चाहिए । 


सन्तानचिन्ता प्रश्‍न: — 
७ ~ ^ A 

चतुगुणा तिथिः संका मिश्रिता वारयोगके!, 

दवाभ्यां भागेन 46065 Bed वेदहत॑ च तत्‌ । 

एकशेषे विलम्बेन द्विशेषेनेच सम्भवः | 

अचिरेणेव फालेन त्रिशेषे प्रवदेत्‌ बुध! ॥ ४६ ॥ 

भाषा--भ्रइनकर्त्ता जिस तिथि को प्रश्‍न करे उस तिथि को ४ से गुणा कर 

उसमें एक मिला दे और उसके वाद आयी हुई संख्या में दिन की संख्या और 
योग की संख्या जोड़ कर चार से माग देवे, ४ से भाग देने पर यदि शेष १ बचे 


तो विलम्ब से सन्तान की सम्भावना कहनी चाहिए, २ शेष रहे तो संतान की 
सम्भावना नहीं है, ३ शेष रहे तो शीघ्र सन्तानकी सम्भावना कहनी चाहिए ॥४६॥ 


अन्य प्रकारः — 
वारखिगुणितः कार्य AARNA संयुतः | 
दास्यां भक्ते च यच्छेषं समे नास्त्यसमे भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
भाषा - प्रश्‍न के दिन की संख्या को ३ से गुणा करके उसमें प्रश्‍नकाल की 
तिथि को भी जोड़ देवे और उसमें २ से भाग दे यदि १ शेष बचे तो सन्तान 
को सम्मावना होगी, किन्तु २ या. शून्य बचे तो संतान की सम्मावना नहीं करनी 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 


पुत्र पुत्री जन्म विचार: — 


प्रशनवणोङ्कमात्राङ्कतिथिवारक्षं च संयुतम्‌ | 


सप्षमक्तावशेषेण समेख्री विषमे पुमान्‌॥ ४८ ॥ 
भाषा--प्रश्नकर्त्ता के प्रश्‍न के समी अक्षरों तथा मात्राओं को जोड़कर उस 
योग में तिथि, दिन और नक्षत्र की संख्याओं को जोड़ देवे तथा योग कर में ७ से 


~ 


YR प्रश्‍नचण्डश्धर: 
भाग दे, यदि शेष २, ४, ६ हो तो पुत्री और १,३,५,७ दोष आवे तो पुत्रोत्पत्ति 
की सम्मावना कहनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 
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प्रश्नकर्ता से किसी फल या किसी फुल का नाम पूछे । उसके वताए हुये 
फल या फूल के अक्षरों को धुवाङ् कोष्ठ के अनुसार देख कर सव को जोड़ देना 
चाहिए, यही पिण्ड होगा | इस पिण्ड में आगे कहे हुए प्रश्नों का क्षेपक जोड़ कर 
प्रश्‍न में बनाए हर से भाग देकर शेष से फल निकाल लेना चाहिए | 
लाभालाभ प्रश्नः” 
लाभालामे द्विचत्वारि क्षेपः भागः त्रिभिः स्मृतः | 
` एकशेषे च लाग; स्याद्‌ द्विशेषे स्वलपलाभकः, 
शून्य शेषे तु हानिः स्यात्‌ लाभालाभस्य लक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाषा--ल्ामालाम प्रश्‍न का क्षेपक ४२ है. और हर संख्या ३ है | अतः इस 
प्रश्‍न में प्रश्नकर्ता से लिए गये फल या फूल के पिण्ड में ४२ जोड़ कर योग में 
३.से भाग देवे भाग देने पर यदि शेष १ आवे तो लाम शेष २ आवे तो स्वल्पलाभ 


यदि शून्य शेष आवे तो हानि की सम्भावना होती है ॥ ४९॥ 
जीवन मरण प्रश्‍न: 


जीवने मरणे क्षषेपाश्चत्वारिशत्‌ प्रकीततिताः 
अथ भागख्रिभि; कायः शेषाङ्केन फलं दिशेत । 
एकेन जीवनं वाच्यं कष्टसाध्य द्वितीयके | 
शून्य तु मरणं प्रोक्त ज्ञातव्यं सदा gà: ॥ ५० ॥ 


भाषा- जीवन या मरण के ४० क्षेपक हैं और हर ३ है । प्रश्‍न कर्ता के 
भइन से जो वर्णो के द्वारा पिण्ड आवे उसमें ४० जोड कर योग में ३ का मागः 


` प्रकीर्णेकाऽध्यायः ५३ 
देवे | यदि भाग देने पर १ शेष बचे तो फल जीवित कहे, २ शेष रहे कष्ट ㆍ साध्य 
जीवन वतावे और शून्य शेष बचे तो मरण फल वताना चाहिए ॥ ५० ॥ 
सुखदुःख प्रश्‍न:--- 

सुखदुःखे क्षेपकास्तु अष्टरामेः Wa 
अत्र भागो लोचनास्यामेकशेप॑ सुखं भवेत्‌ ` 
शून्ये दुःखं विज्ञानीयात्‌ सुरूदुःखस्य लक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाषा- सुखदुःख प्रश्‍न का क्षेपक्र ३८ से है | सुखदुःख के प्रश्न पिण्ड में 
३८ जोड़कर दो का भाग देवे यदि शेष १ वने तो सुख और शून्य बचे तो दुःख 
कहना चाहिए ॥ ५१॥ १ 
गमनप्ररन:-- 
गमने रासरामाश्च क्षेपकाः परिकीत्तिताः 
Aai समाहृत्य एकशेपे गम! स्मृतः 
७ २७५ ५ 9 आ 
द्वाभ्यां शेषे न गमनं शून्ये हानिः स्मृताः TH ॥ ५२॥ 
भाषा- गमन प्रश्‍न का क्षेपक ३३ है, प्रश्‍न कर्ता के प्रश्‍न पिण्ड में ३३ जोड़ 
कर योग फल में ३ से भाग देवे | भाग देने पर यदि शेष १ बचे तो गमन 
निश्चय, शेष २ बचे तो गमन नहीं होगा | यदि शून्य वचे तो गमन से हानि 
होगी ॥ ५२ ॥ > 
जय पराजय प्रइन:-- 
जयाजये क्षेपकास्तु चतुस्रिशत्‌ प्रकीतिताः | 
Wau समाहत्य एकशेपे जयं वदेत्‌ 
sat सग्धि वदेत्‌ प्राज्ञः शन्यशेषे पराजयः॥ ५३ ॥ 
भाषा-जय और पराजय प्रश्‍न का ATH ३४ है इसे प्रश्‍न कत्ता के प्रन 
पिण्ड में जोड़कर ३ से भाग देवे, भाग देने पर यदि शेष १ आवे तो जय, यदिः 
शेष २ रहें तो सन्धि और शेष यदि शून्य आवे तो पराजय फल होता है ॥ ५३ ॥. 
वर्षा प्र ६ 
द्वात्रिशों TI प्रश्ने ATR कथितो बुधेः | 
bas 
वहिमितिंभजेत धीमान्‌ एकशेषे प्रचषणम्‌ 
द्वाभ्यान्तु सध्यमाबृष्टिः अनाश्ृष्टिः खशेपके ॥ ५४ N 
भाषा--वर्षा प्रश्‍न में ३२ क्षेपक हैं इसे प्रश्नकर्ता के प्रन पिण्ड में जोड़कर 
५ To 


yx प्रश्नचण्डेश्वरः 


इसे भाग देवे । भाग देने पर यदि शेष रहे तो वर्षा होती है, २ शेष रहे तो मध्यम 
वृष्टि किन्तु शेष यदि शून्य आवे तो अनावृष्टि कहना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
यात्रा प्रश्‍न: 
यात्राप्रश्‍ने क्षेपकस्तु नवराममितः स्मृतः 
रामैः भागंसमाहृत्य यात्रास्यादेकशेपके 
द्विशेषे मध्यमा यात्रा न यात्रा शून्यशेपके ॥ ५५ ॥ 
भाषा- यात्रा प्रश्‍न का दोपक ३६ है इसे प्रश्‍नकर्त्ता के प्रश्‍न पिण्ड में 
जोड़कर उसे भाग देवे भाग देने से यदि एक शेष रहें तो शुभ यात्रा, दो शेष रहे - 
तो मध्यमा यात्रा किन्तु शून्य शेष रहने पर यात्रा नहीं कहनी चाहिए ॥ ५५ ॥ 
गर्भ प्रश्न:--- A 
S ~ ^ 
राभेप्रश्‍ने क्षेपकस्तु पडविशत्कथितो बुधः | 
त्रिभिभोगं समाहृत्य गर्भ भूशेषके स्मृतः 
सन्देहस्तु द्विशेषे स्यात्‌ झून्येनास्तीतिनिश्चयः ॥ ५६ ॥ 
भाषा--गर्भ प्रन का क्षेपक २६ है । इसमें प्रश्‍नकर्तता के प्रश्‍न पिण्ड को 
जोड़कर ३ से भाग देवे यदि एक शेप रहे तो गर्म है, २ शेष रहे तो गर्भ में सन्देह 
किन्तु यदि शून्य शेष रहे तो निश्चय ही गर्म नहीं है, वतलाना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
मुष्टिका प्रश्‍नोत्तरम्‌ — 
saat द्विगुणित-मेकेन च समन्वितम्‌ 
चह्विभिश्च ete भागं शेषं चिन्ता विनिदिशेत्‌ । 
विषमे जीवचिन्ता स्यात्‌ समे धातु बिनि दिशेत्‌ 
शून्ये मूलं विजानीयात्‌ चिन्ता लक्षणमीद्शम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भाषा-- प्रश्नकर्त्ता के प्रश्‍न के अक्षरों को दूना करके उसमें एक जोड़कर 
३ से माग देवे यदि एक शेष रहे तो जीव चिन्ता, २ शेष रहे तो घातु चिन्ता, 
किन्तु यदि शेष शून्य आवे तो मूल चिन्ता वतानी चाहिए ॥ ५७ ॥ 
प्रश्ने धातु-मुल-जीव चिन्ता विचारः — 
शिरस्पर्श जीवचिन्ता पादस्पश तु मृलकम्‌ , 
नाभिस्पशे धातुचिन्ता विज्ञेया सवदा बुधे; | 
स्पर्श बक्त्रललाटे च जीवचिन्ता YAN, 


हृदयोद्रकटिस्पशे धातुचिन्ता तु मध्यमा | 


प्र कोणंका5व्याय: 


युद्यारुएष्ठमाशे च प्रथमं मूलचिन्तनम्‌ | 
जाचुजधपदे नूनं धातुचिन्ता निरूपणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
3 a भ्न करते समय यदि शिर, मुख, ललाट स्पशं करके 
डर जीव चिन्ता सम्वन्धि प्रश्न वतलावे, यदि हृदय, पेट, कटि, नाभि का 
; स्पश करके प्रश्‍न करे तो घातु चिन्ता सम्बन्धि प्रश्‍न ओर यदि पाँव जर 
` जंघा, जंघा से ऊपर का भाग स्पा करके प्रश्‍न करे तो मूल पदार्थ प सम्बन्धि me 
कहना चाहिए ॥ ५८ ॥ alee 


AX 


जीवादि sey दिशा-परीक्षा...... 


पूः ९ $ 
वंस्यां धातुचिन्ता स्याज्जीवं दक्षिणतस्तथा | 
पश्चिमे चोत्तरे चेत्र मूलचिन्तां gga ॥ ५४ ॥ 


भाषा--प्रश्‍नकर्त्ता एवं दिशा को ओर मुंह करके प्रश्‍न करे तो घातु सम्बन्धि 
प्रश्‍न, दक्षिण की ओर मुँह करके प्रश्‍न करे तो जीव सम्बन्धि प्रश्‍न, और 
यदि पश्चिम या उत्तर की ओर मुँह करके प्रश्‍न करे तो मुल सम्बन्धि प्रश्‍न 
बतलाना चाहिए ॥ ५९ ॥ 


अथ मुष्टिकाप्ररने वर्णकथनम्‌-- 
तिथिप्रहरसंयुक्ता तारकावारमिश्रिता | 
नवभिश्च हरेद्‌ भाग ATS वणमादिशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ताम्रो, पुक्तासच्शः AIMSIR: | 
दूबोसच्शो वर्ण! सुवण वर्णोज्थ मुक्ताभः ॥ 
इयामोवर्णोज्षेयोद्यारक्तो नीलमिश्रितः AT: । 
नीलमिश्रोऽथरक्तो वों ज्ञात्वा बदेद्ीमान्‌ ॥ 


प्रहर नक्षत्र और वार संख्या का योग कर e 
होता है । एक शेष बचे तो ताँवा के 
शेष रहे तो सफेद और लाल मिला 


भाषा-- प्रशनकालिक तिथि 


का भाग देने से मुष्टिगत पदार्थ का वर्ण ज्ञात 


समान, २ शेष रहे तो मोती के समान, रे 
हुआ, ४ शेष रहे तो दूब के समान, ५ शेष रहे तो सोने के समान, ६ शेष रहे तो 


मुक्ता के समान, ७ शेष रहे तो श्याम वणं, ८ शेष रहे तो छाछ, नीला और 
` सफेद रंग तथा ९ शेष रहे तो नील ओर रक्त मिला हुआ वर्ण बतलाना 


चाहिए ॥ ६० ॥ 


५६ प्रश्नचण्डेश्वर: 
अथ तात्कालिकग्रहात्‌ मुष्टिकाप्रइ्नोत्त रमु-- 
प्रश्‍नाक्षरं षट्गुणितमष्टभिश् विमिश्रितम्‌ , 
नवभिश्च हरेद्‌ भागं शेषं तात्कालिको ग्रह; 
- ग्रहोपरि वदेत्‌ प्रश्न सम्यगकोदि लक्षणम्‌ , 
चन्द्रे शुक्रे तथा जीवे जीवचिन्ता विनिर्दिशेत्‌ 
MAA तथा केतो धातुचिन्तां वदेद्‌ बुधः, 
कुजे मन्दे च राहौ चः मूलचिन्ता मनीषिभिः ॥ ६१ ॥ 
भाषा--प्रदनकर्त्ता के प्रन्रनाक्षर को ६ से गुणाकर और उसमें ८ जोड़कर 
& से भाग देवे शेष तात्कालिक ग्रह होता है, जिसे सूयं आदि क्रम से जानना 
चाहिए । चन्द्र, गुरु-शुक्र आने पर जीव चिन्ता, सूर्य, बुध, केतु आने पर धातु चिन्ता, 
तथा मंगल, शनि और राहु ग्रह होने पर मूरू चिन्ता समझनी चाहिए ॥ ६१ ॥ 
ग्रहाणां वर्णानुसारं वस्तु वणंकथनम्‌ -- 
रक्तश्यामो भवेत्‌ स्यः शशी War प्रकीतित!, 
THAT! कुजो ज्ञेयः दूवा श्यामो बुधः स्मृतः | 
इवेतपीतोगुरुक्षय! इयामवर्णो YJET: | 
कृष्णः शनेश्चरो ज्ञेयः वियद्‌वर्णः विधुन्तुदः 
केतुः कपूरवर्णः स्याद्ग्रहवणोः WAA 
घातोतिनिशचये जाते ग्रहधातुं ATTA ॥ ६२॥ 


भाषा- सूयं ग्रह से लाल और इयाम मिश्रित वर्ण जानना चाहिए | चन्द्रमा 
से सफेद वर्ण मंगल से छाल, युध से पूर्वं के समान शयाम वर्ण, गुर से श्वेत पीत 
मिश्चित, शुक्र से श्यामवर्णं, शनि से कालावणं, राहु से आकाशवर्ण, केतु से कर्पूर 
वर्ण जानना चाहिए और घातु का निश्चय होने से जिस ग्रह का जो धातु है वह 
कहना चाहिए tl ६२ ॥ | 
अथ ग्रहाणां घातुः - 


चन्द्रे शुक्रे भवेद्‌ रोप्यं, बुथे ANEIRIN , 
गुरोरत्नयुतं हेम, at मोक्तिकमेव च 

MAI शनो लोह राहौ नीलादयः स्मृतः, 

केतो कपू रथातुश्च स्वबुद्ध्या घातुनि्णयः ॥ ६३ ॥ 


प्रकोणंकाध्ध्याय॑: 
भाषा--चन्द्रमा और शुक्र का च 
रत्न और सोना, सूर्य का मोती, मंगल 
नीला, केतु का कपूर है ॥६३॥ 
ग्रहवशात्‌ जीवादि ज्ञानम्‌-- 


९ ` 
द्वि पदौ भागवशुरु, भूमिजाको चतुष्पदो, 
पक्षिणी डुधसोरी च, चन्दरराहौ सरीक्षपों ॥ ६४ | 
भाषा--गुरु और शुक्र ग्रह आने से द्विपद का प्रश्‍न समझना चाहिए, सूय 
और मंगल ग्रह रहने से चतुष्पद सम्बन्धि प्रश्‍न कहना चाहिए, बुध और शनि ग्रह 


के आने से पक्षी सम्बन्धि प्रश्‍न कहना चाहिए, चन्द्रमा और राहु ग्रह में सपं विच्छ 
आदि सम्वन्धि प्रश्‍न कहना चाहिए ६४॥ 


4. 


न्दी घातु है, बुध का सोना, वृहस्पति का 
का तावा, शनि का लोहा और राहु का 


भथ मानसिक प्रश्नोत्तर पूर्वानीत ग्रहात-- 

आदित्ये नेव सिद्विः स्यात्‌ सोमे सिद्धि! परजायते, 

भौमे तु मरणं ज्ञेयं, TOIRINN: शुभाः | 

शनेश्वरे नास्ति सिद्धिः राहुकेत्वोस्तथेव च, 

आदित्ये मासमेकन्तु सोमे तु fratafea: | 

MA RIAA प्रोक्तं, TT सप्तदिने! फलम्‌ , 

एकोनविश्चतिजीवे भृगो विंशति वासरे! 

Maat चेकवर्षेः राहुकेत्वोरपि स्मृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

भाषा--पहले बताई रीति से प्रश्‍न समय में तात्कालिक ग्रहों को 

निकालकर कार्यसिद्धि का फल कहना चाहिए । इस तरह सूर्य आवे तो फल 
१ महीना के अन्दर प्राप्त हो जाता है । चन्द्र के आने पर २० दिनों में कार्यसिद्धि 
हो जाती है मंगल ग्रह हो तो ६ महीने में (मृत्यु) अनिष्ट फल देता है, बुध ग्रह 
में ७ दिनों में फल कहना, बृहस्पति में १६ दिन के अन्दर, शुक्र में २० दिनों में 
अशुभ फल होता है । शनि और राहु केतु ग्रह-रहने पर कायं की सिद्धि नहीं होती 
इनका एक 99 में फल होता है ॥ ६५ ॥ " 
अथ मुलम्‌-- 

चन्द्रे शुक्रे गुस्मवरली लता कन्दो बघे तथा | 

- पत्रं गुरो फलं सर्ये मूलं चेव कुजे स्मृतम्‌ ॥ | 
राहो मूलं विजानीयात्‌ केतौ पुष्पं विनिदिशेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


Ya प्रश्‍नचण्डेश्वर: 
भाषा--चन्धमा भौर शुक्र में गुल्म वल्ली वतलावे बुध में लता और कन्द, 
बृहस्पति का पत्ता, सूर्य का फल, मंगल का मूल ( जड़ ) और राहु का मी मुल, 
केतु का पुष्प कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
लग्नवशात्‌ कार्यफलम्‌-- 
Cn ^ रवि 
अजतुरधनुलग्ने  कार्यसिद्धिविलग्वे | 
मृगकुलिर-अलो चेत्‌ कार्यध्वंसो भवद्धि | 
हरिवृपघटलग्ने कार्यसिद्धिनंराणां 
~ ~ ९ € 
युवतिमिथुनमीने कायसिद्धिश्व W ॥ ६७ N 
भाषा--मेष, तुला, धन लग्न में प्रश्‍न हो तो विलंब से कायं सिद्धि हो, 
मकर, ककं, वृश्चिक लग्न में प्रश्‍न हो तो कार्य सिद्धि न हो, सिह, वृष, कुम्म 
लग्न में कार्य सिद्धि होवे तथा कन्या मिथुन मीन लग्न में प्रश्‍न हो तो शीघ्र कायं 
सिद्धि बतानी चाहिए। ६७ ॥ 
तात्कालिकग्रह्मत्‌ नष्टवस्तुदिग्‌ ज्ञानम्‌ -- 
चन्द्रभानौ वदेत्‌ प्राच्यां, जीवशुक्रो च पश्चिमे | 
उत्तरे बुधभौमो च शनौ राही च दक्षिणे ॥ ६८ ॥ 
भाषा-पूर्वोक्त रीति में तात्कालिक निकाल कर फल बतलावे | यदि चन्द्रमा 
और सूयं ग्रह आवे तो नष्ट वस्तु पूर्वं दिशा में गयी है, गुरु और शुक्र आवे तो 
पश्चिम दिशा में, मंगल और वुध आवे तो उत्तर दिशा में शनि या राहु के आने 
पर दक्षिण दिशा में नष्ट वस्तु गई है, यह वतलानी चाहिए ॥ ६८॥ 
अथ वर्गोपरि वणंज्ञानम्‌ ¬ 
HTT MAT शेयः कवे क्षत्रियः स्मृतः। 
ba ~n ~ ha 
वश्याश्चचग JAL दवा शृद्र्जातय, | 
अन्त्यजास्तवर्ग तु a aaa, 
शूद्रा यवर्गे विज्ञेयाः शवे वेश्य cate ॥ ६९ | 
भाषा--यदि प्रइनकर्ता का प्रश्‍न अवगं के अक्षरों के अन्दर हो तो चोर 
ब्राह्मणाजाति का होगा, क वगं में प्रश्‍न है तो चोर क्षत्रिय जाति का अवग के प्रश्‍न 
है तो चोर वेशय जाति का, टवगं में शूद्रजाति का, तवगं में अन्त्यज जाति का और 


पवर्ग में भी अन्त्यज जाति का, यव में प्रइन हो तो शूद्र जाति का और शवग में 
प्रश्‍न हो तो बेइय जाति का चोर समझना चाहिए ॥ ६९ ॥ 


ㆍ re 


प्रकीर्णकाध्ध्याय: ५९ 
वर्गानुसारेण स्त्रीपुरुषनपुंसकज्ञानम्‌-- 
स्नीचिन्तातु अवं स्यात्‌ कवर्ग पुरुपोत्तमः 
नपृसकश्चत्रगस्यात्‌ cat तद्वदेव हिं 
तवर्गे पुरुषो ज्ञेयः स्री पवर्गे waa 
क्लीं यवर्ग विज्ञेयं शवर्गे तद्ठदेवहि ॥ ७० ॥ 
भाषा--यदि प्रश्‍न का प्रइनाक्षर अवगं तथा पवगं के अक्षरों के अन्दर हो तो 
चोरी करने वाली स्त्री जाति की है। क वर्ग और त वर्ग के अक्षरों के अन्दर प्रशन 
है तो चोर पुरुष जातिका है, च वर्ग, ट वर्ग, य वर्ग में प्रश्‍न हो तो चोर नपुंसक 
( हिजड़ा ) है ॥ wo tt 


जन्मांग ग्रहवशात्‌ स्त्री पुरुषज्ञानम्‌ -- 
रविराहुकुजाळूंषु sain च विमिश्रयेत्‌ | 
त्रिभिस्तु हरेद्भा गं खेकेशेपे कन्यकायाः इये शेपे तदा पुमान्‌ ॥७१॥ 
भाषा--किसी व्यक्ति के जन्माङ्ग में रवि, राहु, और मंगल जिन भावों 
में हों उन भावों के अंकों को एक में जोड़ देवे और फिर इसमें लग्न के अंक को 
भी जोड़ देवे | पूणं योग में तीन का भाग दे यदि शून्य या एक शेष हो तो कन्या 
की कुण्डली और दो रोष रहे तो पुरुष की कुण्डली समझनी चाहिए ॥ ७१ ॥ 
जन्मपत्र शोधन प्रकारः 
चन्द्रहग्नाधिपो यत्र, तत्‌ त्रिकोणमथापि वा | 
तत्‌ aad त्रिकोणं वा जन्महर्नमुदीरयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति श्री प्रश्‍नचण्डेश्वरे प्रकोणंकाध्यायः 
भाषा--चन्द्र लग्न का स्वामी जन्माङ्ग में जहाँ हो उस स्थान से शवे या 
ea जन्म लग्न होना चाहिए | चन्द्र लग्न के स्वामी के भाव से wa या ५वें या a 
जन्म लग्न अवशय होना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
रामकृष्ण कृतिः टीकालङ्कृता रामजन्मना | 
रामजन्मदिने पूर्णा पडगुणव्योमलोचने ॥ 
श्री रामनवमी सं० २०३६ 
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